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दोहा- विघ्रहरण तमहो सदा, गणपति रोड सहाई ॥ 
विनती करनोरे करो, दीने भ्न्थ बनाई ॥ १ ॥ ज्यरि कीनो प्रष॑- 
श्च सथ, अपनी इच्छा पाइ ॥ तको हो वन्दन करी दाथ जो- 
रि शिरनाई ॥ २ ॥ करुणाकर पोपत सदा, सकर सृष्टिक प्रान ॥ 
एसे इवस्को दिये, रदे रेनि दिन ध्यान ॥ ३ ॥ मेरे मनम तुम घ- 
सौ, एसे क्यो करिजाई ॥ ताते यह मन पसो, ठीने क्यो 
न लगाई ॥ 9 ॥ जागर गिरिधर देवकी, सुन्दर दया द्रेर ॥ 
यग सकर पिगरर पटे, पु चदें गिरि मेर ॥ ५ ॥व्रनरक्षण भक्ष- 
ण अनर रक्षण गोपन ग्वार ॥ भुजवर कर्वेरं खयुजं प्र 
गिरिर धरन गोपा ॥ £ ॥ हरिदीपक मन सदन धरि, कपट 
कपाट उवारि ॥ नरौ सकर अथ काठिमा,च्चस देवि वि- 
चारि ॥ ७ ॥ ( दंडकखन्द ) स्यमि श्जुमि आये कोपि वास्तव पग- 
ये नभे धाये दिशिदिरिनते वाव तरम पर! मेधकी मरो- 
र महा पवन कोर जोर नीरद निपट घोर पोपसो गरन प्र ॥ 
से ख्खि ष्णने उटायो गिरं गेवद्धेन त्रनकी सहाई करी 
करकी करन प्र । रासे सुरपार्के करार ोधते य॒पाठ ख 
है दयारु गोपी म्बारुकी छर प्र्‌ ॥ ८ ॥ (स्वेय) आन- 
म॒ एक कहै नरको चतुरानन चारिहु वेद्‌ वतं । जे ऋपि 
घृद्ध प्रिदधेर सिदध सदा मनवांछित सिद्धं जो पं ॥ नारद्‌ 
शारद जोत सनकादि शुकादि सवै शण गवि । वदत ये 


२ विजयुक्तावरी ) 


सब शेप सुरेश दिनेश धनेर्‌ गणेश ष्यं ॥ ९ ॥ ( दोदा ) 
जग जननी जगरवैद्नी, नग पावनि सुखकाएरे ॥ गिरा थिर 
मति दीभिये, वरणे.न्थ विचारि ॥ १० ॥ मथुरा्मडट्मे वैः 
दे सदावर भराम ॥ ऊखट तहां प्रसिद्ध मरिःक्षेज वरटेर्षर 
नाप ॥ १३॥ ता मग जनके पम परत, अभवको ठेर रहन ॥ वि 
कट जटेसैकट तडितः) डरत सदा रिव नेन ॥ १२ ॥ सूक्ष्पस्थूर 
समर अवः, जरे जात दुख शर ॥ एरु रत उसमे तदी! निर- 
सि करिदी कूढ ॥ १३ ॥ (स्वेया ) चग उपग मूर्देम कहू सुक्‌ 
रं वनि रखनकी सुनिये । कटं ऋषि वृद्ध भसिद्ध कहू क 
सोदत साधु मदासुनिये ॥ पेदामिषेद्त भेदनिसों कर 
सृत्यत्त गावत युनिये । शूखी वचेड्षरके . क्षण वंद्त देत 
मुक्ति सदा दुनिये ॥ १४॥ ( दोदा ) सुय्॑च॒ सुवस्षता निकटरी, 
युर अटेर इरि नाम ॥ यन्न यजन दोमादि वतः स्यत धामम्र 
तिधाम ॥ १९ ॥ नम्र सनहँ अमरत्रती, बसी विद्चथ समान ॥ 
आखडरसा रुत तह भूपात्त पसहकलस्यान ॥ १६ ॥ करिति 
दान. कृपाणकी, कों व्रणे विस्तार ॥ जय युत सुयश परताप 
से) छायरदी दिक चार ॥ १७.॥ ( दण्डकछन्द्‌ ) बद्र बद्क 
खान वंगसो तिख्ग छई छायरदी बंदर बारिधेके षाट 
खो । माड्कर कारू फिरगरोदी रोहतास छईहै कमाऊं 
विपि धव ऊहाटलो ॥ गौोडवानौ मारवाड माख्वा उड़ीसा 
छाई छदे संदेश देश देदाह्‌ विराटल । छै धरा केरी 
कल्यानसिह कीरतिसो कावि कटिगृ कारम करनाटः 

खँ ॥ ८ ॥ . (दोदा ) श्रीवास्तव कायस्थहे,. छवि यः 

नाम ॥ वसत भदावर देरामे, गृह अटेर सुखधाम ॥१९ ॥ कोरः 

पांडवकी कथा, तिन सुव सुन्यो पुरान ॥ तति भाषा अ्न्थके 


विजयघुक्तावटी । ४, 


कीनो छ षखान ॥ २० ॥ संवत्‌ सव्रते रपः सप्त बाढ़ प॑चा- 
स्‌ ॥ शुपक्ष एकाद्ी, स्वयो मन्थ नभमास ॥ २९॥ नाम 
विनयजक्तावटी, दितकारि एने नो कोड ॥ अ्टदशरो पुरा 
को, ताहि महाफठ होई ॥ २२ ॥ रपत हस्तिनापुर जवनि, 
अमरावती समान ॥ सुरपतिसो शतत तह, चहं चक्रमे आ- 
न ॥ २३॥ सायर पिके सापते, रतव भयां नरेश ॥ युजपर 
करर स्वृभषर, नौति हेश ॥ २४॥ तावर तरुणी स- 
रसरी, पतिव्रता सखकारि ॥ ग्रना कठ भनेदरमो, निश्चि 
बाततर नर नारि ॥२५॥ वचन सुरसरी यों ख्यो, रेतठपे खख पा- 
इ॥ पुज होतमो प्रमे, दीनो भूष वहा ॥ २६॥ जव यह विधि 
करिौ नही, तवहि तजो यह गेह ॥ नखं वचनन इट्‌ रह, 
तटं तों न नेह ॥ २७॥ भष्टुन त्रपके भये, दीनो गंगपहाई्‌ ॥ 
नवम्‌ भये गांगेय तव, भूतल जनमे आई ॥ २८ ॥ ( दोषकछंद्‌ ) 
भरपति यों मनमाहिं विचारी । कौन रुहे तपता अधिकारी ॥ 
पुन भये सब गंग बहाये । संजी सव तरप्‌ शोपि इये ॥ बात 
एमे सुवभूष बलान । मेज का करिये खखदानी ॥ नो वर 
णा ग्रह गंग न्‌ रेह । प्रहि राखत पूर पमेदे॥ २९॥ ( म॑न्यवाच) 
रासिय युज रर कृपतताई । गग रै नृपके एद, नाई ॥ मेघ सु- 
नो य भूपति भायो। सो चरक तिये तव आयेो॥.३०॥ (द 
न्तवरुवाच ) दे सुतगेग अवै इक मोदीं । मागतो हितत 
यद तोदीं ॥ छे मरियपुयतवै कृरदीनो । चेद्रसो भाननरूपन 
वीनो ॥ ३१ ॥ (दोहा ) पतिसों कहि पूरव कथा, रही समाय 
` प्रवादि ॥ महादुःख तरपको भयो, चकित चित्त नरनाह ॥ २२॥ 
( नगस्वरूपिणी छंद्‌ ) ॥ भयो नरेरंको महा। सो दुःखी कहं 
कटा ॥ मदीप देखिये इतो । निशा बिना शी निसो ॥ ३३॥ 


8 विजयसुक्तावखी । 
4 मेन्छरवाच ) न्‌ भूप सोक कीजिये । सो पु देखि जीभिये ॥ 
अनेक भाति पारि । सोदश तास धारिय ॥ ३९ ॥ ( दोहदा )' 
बीते वासर जव धने, तव गांगेय ङमार ॥ अघर शच विवा 
पटी, सीखे मंज अपार ॥ ३९ ॥ भूपाति इत एक दिन, गयो ज~ 
सेवके काज ॥ सथन विपिन सरिता निकट, ठे प्रियटोग स- 
माज ३६ केवट तनया राशि वदनि, योजन गधा नाम ॥ नि- 
रि रूप मोहित भयो, विन्बुखतापरी बाम ॥२७ जति आम 
क्त भयो नृपति, केवट लियो बुखाई ॥ देहु मोहि सपनी सता, 
मन वच क्रम्‌ सुख पा।३८॥ (केवटउवाच ) तुम पृथ्वीपाति भूष 
ह नीच जाति महादं ॥ आपरि करो पचार, किदिषिपिः 
होर विवाद्‌॥ ३९ ॥तो विवाद तुमको करौः जो यह मागि देह ॥ 
सृप्ता याको सुतरुहे, करो आप करि नेह ॥ ४० ॥ ( चो० ) यह्‌ 
सुमि राजा मन विरुखानो } गृह तनको त्व कियो पयनो ५ 
अब सोई ह कटौ विचार । योजन भंधाको अवतार ॥४१॥ पारा- 
शार सुनि वन पुध्यो । तरुणी वचन प्रकट यों कप्योफिती 
वरप यन जेदे बीती 1 कटु संतान दोड फिहि रीती ॥४९ ॥८ पा 
राद्रर्टवाच ) ( चो” ) ॥ उतुवेती है जवही न्ह । यय॒कदी 
जेमो पास पठे ॥ ध्यान उमेगि कंदप' टरकारंः} ज्ुककर 
दै तुव पास पठाऊं ॥४३ ॥ तुम नर्मेलि कीनियो पान । इहि 
संयोग रोई अवधान ॥ यह कदिकै सुनि षिपिन सिधयि। 
तपित महाविषिनमे अये 1 ७४ ॥ ( दौड़ा ) ॥ ऋतुवैती मज्जन 
कियो, शुक पठयो पति पास ॥ पर्हच्यो पाराञ्चर निकट, तव 
हीं कडि अयास्‌ ॥ ७& ॥ ८ चौ ) ॥ देखत ध्यान पीर्वर ध- 
स्यो 1 मनमथि मदन तवे जरु ठरयो ॥ धरयो पत्रमे ज्युक कर 
द्यो । छपिनी हितसो छीने गयो ॥ ४६ ॥ आयो सरिता नि- 


विनयमुक्तावी । (१ 
-कट सुकीर । गिरयो मदन जरु अँचवत नीर ॥ एक मीन सो 


कीनो पान। ताको प्रकट भयो अवधान ॥ ४७॥ दपर सो 
तवर ख्यो । ऋषिनी पास कीरटेगयो ॥ ना विधिसों करि 
गये शनीरषर । सो विधि कीनी भिय तिहि अवस२।।४८॥( दोदा } 
बीते पूरण माप्त तवः गस सुच्यो त्यरिकार ॥ भयो पु कवि 
छ कहि, उर आनंदित बाङ ॥ ४९ ॥ ( नोटक्ठंद ) उत मी- 
नाहं पूरण गभे भयो । चिं केवट तासु शिकार गयो ॥ र्दि 
मीन सुगेह गयो जवी । निकी तनया तेहि गभ तदीं ॥५०॥ 
चपटा नयु सोहत देह धरे । रति मानं अदधत दूष करे ॥ 
दिन कोटिक ताक बीतिगये ¦ कुरुधमं सवे हितके सिखयें 
॥ ५१ ॥ (दोदा ) नाम्‌ सुता परस्योद्री, करति आप कख 
धम्मे ॥ पथिक उत्तारति आपगा, करि मखदफे कम्मे ॥ ५२ ॥ 
कीनो द्वादश्च वेषे तप, पारारार शुनि आई ॥ निरसि रूप म- 
त्स्योदरी, गिरयो पुहुमि अङ्कखाई ॥ ५३ ॥ निरखि निरि भा- 
सक्तहै, कदी बात मुनिराय ॥ मोर तोहि मृगरोचनी, सुर 
ति दोह सुखपाय ॥ 4४ ॥ ( मस्योदरीउवाच › सुन्दरीं ॥ 
बात अब्रज्ञितरयो कटि अवदि ॥ करयो कटि आप कठंक छ- 
गावहि ५ ५५ ॥ ( ऋषिरुवाच ) दै रति कै रहि शाप अवै भिय । 
नाहि सद्यो कद धीरन मो दिय ॥ बास भयो खनि ता उसे अ- 
ति। जानि न नाय कर्‌ विधिकी गति ॥ जतुरहं ऋषिरान 
दहं रति ! ताहि प्रसन्न भयो सुमहामति ॥ ५६ ॥ (ददा ) तुम 
तनकौ. दगेन्पता, नरि ` खनि बाढ ॥ होइ सुगन्ध रारी- 
रको, योजनखं सव काठ ॥ ५७ ॥ ख्ख न कोऊगभे तुम, जाह 
जर्नदित धाम ॥ दोहे पच भसिद्ध॒ मदि, तीन धुवन ज्यहि 
नाम ५८; 1 (चोः ) यह्‌ किक पिं गृहको गयो । प्रकट 


0, 


त विजयघुक्तावरी । 


गभे ता ब्रियको भयो ॥ ख्ख न कोठ ताहि अवाप्‌ । रीनो 
जन्म॒ महा अपि व्यास ॥९९ ॥ वन उठि चट्यो जनमि ऋषि - 
राई । यति दित दचन कल्यो सुव॒ माई ॥ नरद सिके तां 
चङि आड । तेरो कठिन केश मिराडं ॥& ०) छ्ल्यो न काहू 
सो व्यहार न ज्यहि विधे रीनो पि अवतार ॥ योजनं 
गन्धा इदिविपि भह । परपरूप विधना निरमई ॥ ६१ ॥ 
दोहा ॥ ताको शंत देखिके, गृह भये नरनाथ .॥ ङम्हिल- 
नो आनन मरा, धीरन र्यो न हाथ ॥६२॥ ( मगेयवाच ) कौन 
हेतु सृप मरिनरौ, करौ पिता सो कान ॥ पाऊं आज्ञा रावः 
करो सो सारो काज ॥ ६२॥ ( राजोवाच ) जवते सुत गंगाग 
वीतीं वरे सात ॥ छिन छिन यतत वपे सम, युग भरि याम 
हात ६ ॥ (चौ०) तिय विन धम्मं कम्मं नाहे रोई । नहिं 
दे बड़ाई कोई ॥ धन सम्पति खगे नारं नीकी । तापि 
सकु वस्तु फीकी ॥ ६८ ॥ ( दोहा ) योजन गेधाकी रेरा 
सय विधि कदी बखानि ॥ देत नर अपनी खता, केरे न केषं 
कानि ॥ ६६ ॥ चि मगेय गये तर्हो) ता केवस्के पास॥ : 
इ ता भ्रपर्केः कीन पचन प्रक्ष ६७ + ( केवटडवाच 
होड रन या पएत्रको तो दौ करो विवाद ॥ मनसषा वाचा क 
ना) वचन देहं नरनाई ॥ &८ ॥ (चो०) तव मृगय वच 
यों कदे.! तुव तनया सत नृपता उदे ॥ करो विदादनयि 
समरो । सत्य वचन हौं तोसों करौं ॥ ६९ ॥ मेटदि वचन र 
नरकटहि जाई ! करौ रेवद जनिं माई ॥ साधु जानि तवय 
पित मानी । अयि व्याहन चप षरदानी ॥ ७० ॥कृरि विष 

छे. भियहि सिथाये । तवी भीपम्‌ निकट वोटये ॥ ते ॐ 
पि खख दीनोहै मोदी । हौं परसत्न. दीनो वर तोद ॥ ७१ 


विजयसुक्तावरी । ७ 
(सवया) मीच बोखये विना नदीं आये चारे पिना परिह 
नहिं मासयो । तेरे न निष्फर जारिगे वाण टेमो नदीं रणका-ः 
टको यब्यों ॥ तोसों तुरी सरि ओर नदीं उर अतरको सव 
सोच निवास्यो । धन्य वरी भिहि जन्म लियो युव धन्य तु 
पु पित्तापन पाम्यो ॥ ७२॥ ( दोहा › सुनि शतके वचन ये,. 
भीपमजी सुखपाय ॥ मातु पिताकी भक्ति आपति करिरीनी 
मनखाय ॥७३॥ 

इतिं भीमदहाभारतपुराणे विजयसुक्तावल्यांकविन् 
विरचितायां व्यासऽवतारवर्णनोनाम 
प्रथमोऽध्यायः १॥ 


( बोटकछंद ) नृपङततुके सुत्त दोय भये! शुभ नाम 
सचि विचि ठपे ॥ यण ज्ञान कृपान सवे सिखये । दिन 
सीखत कम्मे सुधृम्मं नये ॥ 9॥ बडु भूपतिके मन मोद भयो॥ 
किते यज्ञ भूपति भूप ठ्यो ॥ इहि भाति किते दिन बीतिग- 
ये । सब वातरं आर्न॑दमे वितये ॥ २॥(दोदा) आयु भु- 
गति नरनाद्‌ तब › वास ख्यो हरिराक ॥ पु कटय कुटव 
कौ! उर बाव्यो बहु शोक।॥द।सुरसारे सृत समञ्ञाय सव, किया 
कमे सय कन्द ॥ जेटे सुत्त त्तव चियको, राज्यभार सिर दी 
न्द ॥ ४ ॥ वहु ऋपिरानन वोख्कि, कर्यो रानअभिपेक ॥ स 
व परिवार प्रनानको, _ .आनंद्‌॒बब्यो अनेकं ॥ ५॥ ) सरटा ) 
कािरानके गद इती सता दुह इन्दुगुखि ॥ इक अवा अवे 
ह, सृगनयनी चषक वराणे ॥६॥ ( दोदा › अंबा दीन्दी चिक, 
करि विवाहके। चार ॥ अर्‌ अवेह बिपिव ग्रह, भई सकट सु- 
खततार ॥ ७ ॥ (रूर ) वाल्य गवै अपार, अपनी. तृप संपति 
नरसख ॥ सकर. सहन भडार वराणि करांसि कृषि करै ॥ <॥ 


८ विजयगुक्तावरी । । 


1 चौ० ॥ निक्षि दिन राजनीति" विरहे । रचे ऊुकमंनिके 
सव भाई ॥ ऊुरुकों सकट धमं नशिगयो । वहु संदेह मात 
उरभयो ॥ ९ ४ जान्यो जवि रजको ना । योननर्गधा सुमि 
रे व्यास ॥ आईगये तवदीं ऋपिराई । धाई जननिके वन्दे पा- 
डे |} १० ॥ (योजनगंधाउवाच ) युयपि मोदत पायो राज । करै 
न राजनी्िके कान ॥ रेसो कष्टं कीन उपदेश । राजनीति 
मत चरे नरे ॥१३॥ ( व्यासउवाच ) दोहा ॥ सुनु माता तो 
सों कौ, राजनीति सस॒श्चाय ॥ सों शिप दीने सुतनको, सुयङ्न 
रहै वर छाय ॥ १२॥ दिनप्राति ग्यास करै कथा, राजनीति सव 
धर्मं ॥ चिच तपति यह वात सुनि, मनसे वस्यो कमं ॥१२॥ 
कों यरे द्विज माता निकटः वैत निक्षिदिन आई ॥ ताको इ- 
तन विचारक, गुप्त भयो तहँ जाइ ॥ १९ ॥ ( गीतिकां ) ओ- 
यके अपिव्यास माता निकट वेटि कथा कै । सनत परासर 
सुता सुत वचन दीरय इख ददै ॥ माय कहि कहि राजनीति 
सकर पिधिसों उच्चर । एच कहि वृ्चे जननि इरि भांति चवण 
केथा करे ॥ १५ ॥अद्धैनिशि बीती जद ऊपिव्यास्‌ प्‌ गृहक 
धत्यो । निरखि यह विधै चिच सष तव वचन्‌ तिनसों उचव्यो॥ 
दे मदाऋषपिराय ठम सव भाति उदधि प्रवीनरौ । छोककी पर 
रखोककी सव वेद्िधिसों खीनहौ ॥१६ ॥ भयो मनसा पापना 
करद सो करो क्यों उद्धरे । देडु इद्धिनिधान शिक्षा कान केसे 
सरे ॥ व्यास साध अगाध माति तय वचन तिनसों भासियो। 
कृं तोसों विधिस्वे मनमाई हिततकारे राखियो ॥ १७ ॥ 
दोहा ॥ चरूदट दुमको संडिके, तामं अयि प्रजारे ॥ धूम धर- 
टि प्राणन तमे, सव भव डर वारं ॥ १८ ॥ सीख सोपे सो$, 
सो कियो उपायीधूमपूटि तिहि भांपिदी गये देवपुर राय ॥१९॥ 


विंनयसुक्तविखी । ९ 

( चोष्क्छद ) यहि भाति नरेश विरोकि त्वे । वहुदीन- 
भये नर नारि समे ॥ तव पातत पहा उर दुःख भयो । उड़ि मानर्ह 
पम प्राण गयो ॥ २२ ॥ तवः भपति भूमि विचित्र करयो । वि- 
पिसों ज्षिस्डपर छ धस्य ॥ वरणो नृपके सव कम्मं कंडा। 
सुजसेटक सहित आहि महा ॥ २१॥ यकं चयो गयो अतिही 
वनमें । भय नाहि केष तृपेके मनमें 1 उरि सिह तहां नरनाह ह 
. यो । भरियरोगनिके अति दुख भयो ॥ २२ ॥ (ददा) 
सव्‌ साधिन पुरम करी, भनमे वीती वात्‌ ॥ रोकयुक्त माता 
भरे, तिं भीपम परछितात ॥ २३ ॥ तवहं माता चिकी, सु- 
तदित वहु दुष पाय ॥ हितकै अरु अति मोहक, भीपम ख्ये 
बुखाय ॥ २४ ॥ ( रानीउवाच ) ॥ ( चौ° ) नृप्विन पुरवासि- 
नके शंका \ व्यो दशशिर विन सनी ख्का॥ अव स्वका 
ज करो जगदीश । रानभार सत कतः सीरा २५ भनापा- 
व्यि सुत ज्यों मात। राखो राज जो बरडेड जात ॥ नाम त- 
परति शंतठको रै । भीपमसों यों माता करै २६ ( भीष्म- 
उवाच ) मातत सत्य दियेभे खौ । सर्यि छंडि अ- 
स॒त्य न भाखो ॥ त्रपता करौ न तरुणी करौं । तुव सेवा नि- 
शिदिन उर धरौ 1॥ २७ ॥ ( रानीउवाच ) ॥ दोहा ॥ भयो- 
राज संदेह उर, कने कहा उपाय ॥ प्रकटी भीपमसों कथा, र्ना 
युत अकराय ॥ २८ ॥ पाराशर संयोगे, भये व्यास अवतार ॥ 
व्रणि सुनायो भीपयर, विधिसों सव व्यवहार ॥ २९ ॥ जन्मत्त 
काननको गयो, व्यास मरा्पिराय ॥ तादी क्षण मोन क्यो 
वचन प्रमुख पाय ॥ ३० ॥ जहां कट सेकट पर, कए होड 
कदु माय ॥ सुमिरतदी तरद पकटह, डा सकर नकाय ॥ ३९॥ 
( खन्दरीच्द ) भीपम यों सुनि सखःख भये मन । वैन कटेउ हि- 


^ 


१० विनयछुक्तावरी ॥ 


तयन्त ततकषुन ॥ म्‌६ बुखावहु. ता अपिराजदि । दुःख दट सव 
कारन सजि 1 ३२ भीपम्‌क अनुराग स्देड चित) व्यास 


तहां समिर प्क दित ॥ शोषित किये अहपिसों वर \ ज 
टा के कर्‌ दण्ड मण्डर ॥ ३३ तै मातु मामति 
आपमके उर यो अति ॥ वात यारि कदी सगर गुनि! 


राज चे क्यदि भति पदानि ॥ २४ ]। (्रीव्यासरवानच्‌ 
( चौ" ) एक उपाय कथ्‌ जा माई! तो सेतान प्रगट होजई॥ धि. 
विचित्र तृपतिकी नार । सेदं नय सव वस्तर डारी ॥ २५५ 
मो जगि अविं तलि लान 1 देह अरर शई सुव कान ॥ हा त 
पस ना वित्त विकार । ताति निनि कटु करो विचार ॥ ३६ ॥| 
रानी गदे महरम धाय  पुत्रवधुनसे विनयः जाय !\ उन्‌ सनि 
वात जचभव कियो । कैसोदे माता तव दया ॥ ३७ ,? 
दूदिविपि अणि नेठके कटि कुर कौ बार ॥ एसी कौन निखन्‌ 
त्रिय, केर जञ कमे कर १ ३८५ (ऋ ) राना करि स॒साई 
याढा । भदै नञ्च ब्द ता काटा } चैषा कर देहपर ढी 
नेन भूदिके अवानारी ॥ ३९ 1. आई साये, ऋषी । 
टे प्रसन्न चप्‌ द्द अशीर यहि विधिके ऋषि वोरे वेन । ईई 
धुत छदे न नन ॥ किरि सनी उवे पे जादे 1२ जद 
ताको सषञ्चाई ॥ तिन बसन दिये सब डरी \ अंग ृत्तिका खाई 
नारि ॥ १८ व्याखूडव ) ]) (कोद्य) पाडुपच् या गभत 
दरवेदे वड सुखकासातिका साई ्गदनि, भद कय! निरार्यर 
वंचित फर माता द्यो गेद गयो ऋषिराई ॥ चिघ्र विच 
च च्चियान्के,. गर्भ भये सुखदाई ९ । ( खंदरीछंद ) परण 
मास भयो {तिनके जब । मातनिके र सुख वद्यो तव ॥ अध्‌ 
भये खत चिकि नप्प \ पड़ विचि वधू सुखकर भो 


विजयञुक्तावखीं । १३ 


तापरहू निशि दुभि बाजत्त । ध्वनि . सुनिके मथवा ल- 
ज खनत ॥ मंगर्चार ससी सय गावा । भातिन भांति स- 
नन्द्‌ दावं ॥ ०५ ॥ भीपम कम्म विचार किये सव । दीन. 
शुणी के दान दिये तव ॥ वीतिगये यहि भांति क्ट दिन ! गा- 
ट्त आद्रे छिनहू छिन ॥ ४६ ॥ भाट तहां विरदावि गाव- 
त । वारन ईव समूहन पावत ॥ पण्डित आय तहां शण- 
सागर ) सत्यतः वहथा नटनाग्र ॥ प्रदित्त नगर नारि 
नर भारी । सुखभुज तननि सकर सुखकारी ॥ ४७ ॥ (दोदा ) 
को व्रणे आनन्दको, सुवंख समूह विरस ॥ नवीं फिरि सु- 
पिरे जननि, आयगये उहपि व्यात्त ॥ ४८ ॥ ( योजनमन्धाउवाच ) 
तुम प्रसादत्ते पुखर प्रकट भये यहि गेह ॥ आरिष देहु य- 
दारदः मो ममि सुत देह ॥ ९ ॥ ८ शरीव्यास्तडवाच ) षि 
ना वसन य॒दि भतिदी, आवै मो तट वार ॥ आरिप देहं उदा- 
रह, ताको तदी कार ॥५० ॥ आनीं दासी नय करि, योजनग- 
न्धामाई ॥ करति कटाक्ष न खान उर, मन्द्‌ मन्द्‌ युसकाई ॥ 

1 ५१ 1 (चोपाई) काशिरनकी सुता नहोई । यह मता दा- 

सीर कोई ॥ यके गभे रीय सुत एक । विष्णुभक्त अर्‌ ज्ञान ज- 
नेकं ॥ ५२॥ दे आप्‌ तवदी ऋषि गयो । प्रकट गभे दासी 
के भयो ॥ पुत्र स्वरूपं तवे अवत््यो । नाम बिदुर अपि यों उ 
चभ्थो ॥ ५३ ॥तीनो शिशु खेटे इकंग । कुति खख उपनत मा- 
तनि भंग ॥ ररे भिर खेर यदि सती । केते यपं दिवस मे वीती ॥ 
४५४ ॥(सो° ) भीपम्‌ सकर समाज, बोठे बुषनन ज्योतिपीषद्‌- 
यो अन्धको राज, तिरुकं शश्च शिर छ धरि ॥ ९५९॥ (कोद) रा- 
जनीति मारु थप्यो, भीपम्‌ बुद्धिनिधान ॥ सवस वस चारो ब- 
रणः आप धम्भेयुत ज्ञान ॥५६॥ विनय करनको तव सन्य, भी- 


+ 


१२ विजयसुक्तावस 1 


पम दरु चतुरंग ॥ जत अरि पुर वि सुख उपन्या 
ञ्जम्‌ ॥ ५७ ॥ (चातर ) एक नृपतिपे रान दण्ड पां 
टननमर जीति बडु खण्डं } एक नृपति अपने कर थापे 1 व 
हत्‌ नरेश पदाभय्‌ क 11 ५८ ॥ ( दोहा) भीषम्‌ कर्कि दि 
़िवजय, अपि अपने य ॥ पाड अथ धृतरसा दिनि दिः 
न वटो सने \ ५९ ॥ ( चषा ) अंथरायकी चे दोदाई \ 
सब विधि करे पाड वपत + यहि विपि खल बीते बड कास्‌ 1 
रत यथाक्रम तद भूषाख } &० ॥ 
इति ामदामासतपुरभविजयजुकतावल्ा क 
विरचितायोषृतरारा इुविडस्जन्मव णन 
नामद्धितीयोऽध्यप्य 1२ ॥।| 
नि 


न 

(दा) सुब भूमि कनवनप ४ चारि व्णेकी भीर ॥ 
गैधरवरय सदीप तर प्रमी गम्भर ॥ ३१ (लोर ) 
सुरपति ध॒रवरानः मरपुरी कनवननगरः † पुरनन्‌ विडय 
समाजः दूजा सर दीने कदा ॥ २ ॥ (वोदा). तारक दुदि 
ता शकियुखीः गेषायी यद नाम रची किथेदि ईद, 
कै मनसिजकी वाम्‌ # न्धरायको पिके, दीनी खम 
न पटाय ॥ करि विवादको चारः सव, मेगरचार कराम 1 
पुनि भाषम्‌ आनन्दयुत) जाव साजि वरात्‌ ॥ अंधरय दू 
वने, सुख समृ || ५.१ विन रोचनक पति सुन्यो, गधा- 
री दुख पाय्‌ ॥ सखा करी, यद्‌ सव विधि सुदा 
य\॥\&षकोमेर्षे को किख्ये पाया प्‌ बिननैन ॥ सेद 
सदे प्राणपातः सत्य करौ उड वैन ॥\७॥ ( चपा ) तवहा 
यौ गन्धारी -कर्दै । परम्‌ पतित्रत मे उर्‌ र ॥ केसी तरुणी ष 


वरिजयसुक्तावटी । १३ 
जगमादी । पतिक दुःख आप दुख नाहीं ॥ ८॥ यरुदेवता आष 


पत्ति ननि। ताकी आज्ञा निशिदिन मान ॥ पृ न देहि प्रति 
रासन भंगं । रें पतिव्रतके नो रए ॥ ९॥ दभ गति तिनकी 
करता करे । तव गन्धार यों अघसरे॥अन्धरायं पतिके हग हना 

पटी तिन वापि नेन ॥ १० ॥ ( दोदा) नो विषि दोऊ ऊु- 
खनक, व्याह भयो तिरि राति ॥ कन्यद दासी दई भूषण वसन 
समीति ॥ १३ ॥ ( नाराचकन्द ) मतंग जौ तुरग युर सानि सा- 
नि साजियो । नेक भांति दायजो अरोष वस्तुको दियो ॥ इया 
मृ स्वेत नीठ परीत आसने विखछावने। द्ये सवणे माटयुक्त राजते 
वनेषने ॥ १२॥ विवाट्कै नरेश जाप गेदको सिधारियो । दर 
हीन दीनके सवे नशञाई डारियो॥गीतनादि ठैर गीर क्लं षने 
यने । उपग चग इंदुभीनि भेरि वरन्दको गने ॥ १३॥ ( दोढा ) 
कदी वपति धृतराष्र यद, भीपमसों सथुञ्ञाइ ॥ करो पांडको 
न्याइ अय उत्तम ठर सुधा ॥ १४ ॥ ( मीप्मउवाच ) नगर नि- 
रसि नावि वनी, मधे नायक ऊुतवार ॥ ङतख्रान वखानिये, 


म 


तहां भमि भरतार ॥ १९ ॥ ञुरसेन पकी सता, हितकै भनी 
गेह ॥ जन्मकाठ्के कमं सय, कनि सहित सनेह ॥ १६ ॥ नाम 
धरयो छन्ती तहां सकर बुधीडच खाय । दिन दिन ददित 
इन्डुसि, आति दुतिसों सरसाय ॥ १७॥ दयद््च बति वपं तव्‌» 
कारि न्ती चित ज्ञान ॥ सेयो ऋषि वांस तव, मन कम वचन 
खनान ॥ १८॥ ( तोरक्डन्द ) अषपिरान प्रसन्न भये जवी । 
ते निङ्छठ घ्यान धरयो तवदीं ॥ सिखयो अकरण मंच त- 
वै । दितकै तिहि सीसि ख्ये सुषवे ॥ १९॥ ( दोहा) सुरनको 
इक ध्मेको, तीनो पवन वखान॥ चौथे खयो इको, सव गुणः 
ज्ञाननिधान ॥ २० ॥ ॥ चोपाई ॥ पंचमं तद अरिविनीङ्माया ॥ 


[क + क 


१९ विजयसुक्तावरी ॥ 
दीने खपिसो प्रमउदारा ॥ नाको मच जपो सुखपाई। सोद देव 


प्रकट हि आदे ॥ २१ 1 (तोय्कटंद्‌ ) उन्‌ सूरनमंत् जप्यो जः 
वृह । प्रकटे सवित्‌! वर आइ तदी ॥ सङ्ची डरपी अति भी 

प \ रमो जगं मोदि करक ल्मी ॥ २२ ५८ ख्थउवाच ) वि- 
नयो जवते वहु नाप कस्यो 1 अति भक्तिकं पग भूमि धस्योै 


तव दरि सयोग अधान्‌ श्च ! धरियसो तवी यह वेन क 


कहं ॥ प्रकट तन्‌ वप्‌ धरे । धर वारिधि जति 
करे ॥ २४ 1 (चोषा ) ङ्ख न कोऊ तुव अवधान \ याक 
वेन्‌ पसि ] जई ईती अपने गेह \ धाय § ऊद परम 


सुनेड #\ २५ ॥ राक, श्मिवो सव विपि कनो ! तब उन्‌ मरम 


=, 


सकरु विधि र ॥ न दकमात गये तद वीती \ कदी धा 
यस तव यह सतः ॥ २६1 आजु सुचेगो मन अमा 1 


=, सैनूपा 


36 पैनूपा त्रत गाय । तामं ख. 
त धरि दई वदाय ¶ २७॥ (दो ) आन्यो धाय पैनूष तव 


> €. 


करि मनम विचार ५ अ्धेनिरा वीती वाहः र्यो पु 


1 २८ ॥ पिरे कवच अभेदं तव, कुण्डं द्मरकत का 


पोडरा >) 


न \सोकुषार भनि चन्द्रसो, पड कंङानिथान ॥ २५ ॥ घरि 
मैजूषमे धाय तवः दीनि सदित वराय ॥ इषि पव्यो. ओ रकी 
हितकर लियो उयय ॥ ३० ॥ नासाचछन्द्‌ 1 उत महास्वष्ूप 
पुत्र सुरसो. उद्य कियो \ गयो सभन आपने इङाससों मद 


म स [8 ६. < वि 


दिये ५ दया लियाहि जातकमे जाद्कन ते करे \ अनन्द भो 


सदनी अश दुःख ते टेरे ॥ ३१ + धस्य विचारे नाम क 


पुच य सिखावरं } नित्य नित्य ञम्‌ २ सै सुग्योति आवी ॥ 
भये प्रवीण अघ रस सीखये दिये षे । सद्वा जीतिये 


विजयञुक्तवटी । ३९ 


गयो विचारि यों करे ॥ ३२॥ दोहा ॥ आराधे तेष कमरुपद्‌, 
प्शुरामके जाय ॥ द्विज सत है विद्या पदी, मन वच कम चिः 
तलाय ॥३२॥ यहि विधि बहु विया पदी, सिखदै सो ऋपिरान ॥ 
अख श्र सीखे तरा, करण तने युखराज ॥ ३४ ॥ परशुरा- 
म पिय तव, आरुससों अरुप्ताई ॥ कणे जंव पर सीर १ 
सि सोय र्दे सुखपाई॥ ३५ ॥ (चोपाई ) कीरटरूप नारायण जा 
ये } भृगुनन्दन तरह सोवत पयेणकरण्थ॑व तरं पहुचे जाईं । कारतं 
रे रुधिर धर छाई ॥ ३६ ॥ त्वचाकाटि बह आमिष फोष्यो । 
कणे सुभट अग नकु न मोव्यो ॥ सोवत ते तथ भृगुपतिजगि। 
देषि रुधिर त्व॒पछनरगे ॥ ३७ ॥ ( परछ्चरामञवाच ) 
सुत्त यह रुधिर कटौ ते आयो । त्तव रविनेदन भेद तायो 
जान्यो कणे विप्र नहिं दोहे । यह क्षयी वाक हे कोर ॥ ३८ ॥ 
( दोदा ) यदपि क्षी वशासो, है विरोध्‌ अति मीहि । कपटदूप 
विद्या पदी त एये नर तोदि॥३९॥भदि शाप आये सदन) र- 
विनदन अकुखाय ॥ उत कुती ग्रदको गई, तुके चिह्न मियाय॥ 
॥ ४० ॥ तवी कती रायपे, नेगी दये पटाय ॥ भीपम इतनी क- 
था कहि, सवानि सुनी ख पाय ॥ ४१ ॥ ( सोर ) तर नृप 
पै लाय, कदी बात्त, सयुश्ाय सव।।तव भूपति सुख पाय, पय्ये नेगी 
गन दे ॥ ४२॥ सुन॒त्त सुखद यह वात, श्चुभ वटिका ीन्दी छ 
मन ॥ भीपम सजी रात, इय गयंद्‌ परिवह घने - ॥ ४३ ॥ 
( छजगमयातकद्‌ ) चङे मन्तमातंग रसे पिरे । मनो इयाम भा 
रे महामेष गें ॥ चरे तेजसो तेन ताते तुरगा 1 मनो ठेत भा- 
जे कुरंगी रंगा ॥ ६४ ॥ चङे वाने साने रथी शुर सेना ! चे 
वीर वंका करं शक हैना ॥ चके. दुदुभी दिदे स्वं -वजे 
चरे वृत्यकारी मूर्द॑मी विराजे ॥ ४५ ॥ ( दोदा ) नियराने 


श 


१६ विजयसुक्तावरी ॥ 


कुतरनगरः अ गहै वरात ४ निरि सकर विषे न 
गरे, अर्द्‌ उर न्‌ समात \ ९६ ॥ दुदर कुरीनिकी रीति जो 


तिदिविधि तियो विबाई ॥ द कन्या व्ह धून द्यो सम्‌ दे 
नरनाद्‌ ¶ ४७ ॥ कर विवा वृष पाडुको, भापम पच धाम 
स 


शकुन पेठत _ नगरः न 

(वडकद ) इञकनके स सार देस्यो दाहिने डर ५९ भरद्‌ 

मयूर चार दीन दायर । दिनों भवुक उ इवानदादिः 

न नीर ` दनात्‌ छन द्धन जनायो दै. ॥ दािनेद 
ब्द म दादिनेदै उन्ज्वख वसन छेक रलकं वर आ 


ङ 
येह \ अन्न पकवान व सुगेथ पान नकी मारक 
विरोकिं खख पा १८९ ( चपाद ) कुन्ती गृ भीतर पगुधारी 
६ गन्धारीषसव गण सम रक्षण ठवि नैना ।मनमें 
रखी कंदे न वेना ॥ «° १ सब गुणकी विधि स्वे! सकट 
निया व॒ण॑त त्वे 4 कुन श ये \ नित 
द्‌ देच नय \\५ (दषा) धमेधुरन्धर्‌ नय सुत, कती गभं 
प्रवीनएक छच मदि भोग्ये, रि रिरी 1८२(लिमनीकंद) 
सुषन्‌ मनर दु न्‌ मेने भजे जग द दिद्रवने सत्य्‌ कपु 
सत्य दुभ दद ने\॥ धममेनि . 
मरे नर रोग किति जके \ भारी भय माति निभैय ठाने जनि 


गुण यङ्के मगके ५५२ +| कोडा ॥ छक गन्धार शकुनिया 

दीनी तरत निकार # मयित रोमी कं, बात = एक विचा- 

£ ५५९ वन्यो पडुनृप तर णिसो दिन दिन प्रेम जपार १ 
करडा निशिवासर स्वी, सुयङ्ष सकर संसार १८८५॥ दूज कचो 
विवाद तब, आनी तरूणी धाम्‌ ॥ नाम्‌ मद्रीखसत्‌ सो, विच्छ 
तासी वाम ॥ ५६ ॥ गयो विंपिनकेो पडचप आवेटक्रके काज॥ 


विनयुक्तावरी । ३७ 


तरां इते तपयुक्त द्विज, ऋषिनी अरु पिरान ॥ 4७ ॥ तथदी 
मन मन्मथ मध्यो, कामातुर ऋषिराय ॥ रति मांगी तियपे तहां, 
जद्धजद्ः अछुखय ॥ ५८ ॥ (ऋषिनीऽवाच ) पाति राति नि्चिमें 
उचित दै, वासर युक्ति न आहि।किती विनय तरुणी करी, धीरन 
होई न तारि ॥ ५९॥ (ऋषिरुवाच । चौपाई ) पु पृरक्षी 
दिनमें रते केरे हम तम द्ूप्‌ स्रगनिको धरे ॥ षिनी मृगी 
आप मृग भयो । या विधि चियसों रतिरस ठयो ॥ ६० ताक्षण 
पाड आय तद गयो । विषम वाणसँ ऋषिभरग हयो ॥ खागत 
बाण भयो सेताप। प्राण तजत तँ दीनो शाप ॥ &3 ॥ (दोदा) 
जेहि विधि छोड़ देहे, खागत विषम्‌ सुबाण ॥ यदि विधि बरियसों 
राप करतः जह तेरे प्राण ॥ ६२॥ ओटि शाप छषिरानको, गर 
आयो दुखपाय ॥ महामलिन निरिके समयः पौटयो रय्या जाय 
एदे) तव कती तूप्पे गई करि पोढ़श शृंगार ॥ मिस करि तरप 
सोवत टस्य, अद्धेनिशा खखकार ॥६४॥ करत सेव पतिकीभिया, 
आर परोटति पांयभंग अंग दुखसो दद्चोःउत्तर देन रय॥&4१ 
वद्धी वेर जाग्यो सरेपति, ऊती अति सुख पाय ॥ रति मांगी भिय 
छाज तनि, कामातुर अङुखाय ॥ && ॥ विप को इपसो उर ख्यो 
सनत भरियाकीं बात ॥ वचननिदी नास्ची निका, नौठों भयो प्रभा- 
त ॥ ६७ ॥ ( तोस्ककंद ) उठि वादर पड़ महीप गयो । न सुहाई 
कृष व्ह दुःख भयो ॥ गन वानि सव सँग सानि तहां । चक्क 
पटे वन्‌ योर जदा ॥ ६८ ॥ (सवया) देखि तरां बनताख्के नाक 
तमार विश्षाटनि कोन गने । च॑द्न चम्पक अव कदेव सदा फठ 
ओफट षर घने ॥ केवरो केचकी ओ करना लि न्द्‌ नेवारिन 
को व्रने । बेखा चमेखी अदी कहु ऊननि एननि पुंननि मोहि 
मने ॥९९॥ (पा) वस बसा ई पथः काननम ्यदि ठैर ॥ 


१८ विजयञुक्तावर । 


हयो विरमि ' तृप १७ तै, भूपतिको शिरमर 1 ७० ¶ 
इति = ामासतसालडुवनमासद्नोनपमदतीनो 12॥ 


~~ 


(दोदा) तव्‌ कु दुखित द्री पाडनून पात ॥ गृह 
रक्षाको छच कदिरखे दूर दासपट्वी भूषातिके निकटनगर 
इनद्रपथ माह} रदत सुने लोग श नृपतिकी छट .॥२॥ 
साईं ) जानी तरणी आवति जद । सोकं भयो भूपति उर 
तवद ॥ निषि सन्या सवारी वदनि भिय तर्द पु 
धार पपतिको मन्‌ तिय रै न साव संदेह तष उर ₹'2 1 

नि रनाय वटी वेन। खन्‌ ड्‌. प्राणपति वहु सुखेन \९॥ 
( ङुन्तुवाच ) काटि रचत न दमस द्‌ । यद रवि मा उर वादृतं 
छो तुमसे के बचन तनिरजाकयो न सुतके कान! 

सुखद वचन रान ये सुनेदुख करि राजा दे गने॥५।(देषदा व॒ 
तल्य उस ख्मी तरणीकी यद्‌ वातरं # काननके कृथाः 

अखातं 12 ८ मच 1 सोरठा ) मृगनयन्‌्ठि रूप, 
पनी च्छपि रति ॥ दये कल्या चा भंप: द्विजक्‌ उर शार 
मध्यमा) ( दषा ) द्यो साप ऋष्‌ य, क्योन्यो कडि मधन 

1 त्यो तरुणी सेयागरत) मरण आपनो जान ॥ <¶र्यो सुनि जिय 

ङरखरि गिरी, तङ्क नद्‌ भूर ¶ सुध्‌ आई बोडी त 

विधि वरम्बार्‌ ॥ (दडक्छन्द ) 1 किये हेम हरयो पमान 

करमो विप्रनको किन घस्य चको तादी भन्‌ दीना। क 

घे विये कदू णीको प्राणपति किषों निन्दनिगमक यक 
दोष्‌ नेद ॥ शम बुञ्चायो तण चरत विडारि घु शठी सणि 
बोख्िकि वचन महा दीनदे \ ऊुन्तीके विराप कं दतो ऋषि 

जाको अंग अग्‌ तप्‌ सो कौ है ॥ १०॥ (सजो 
चंच -1. दोदा ) दीनहार सोई हरै, नदीं समल जाय ॥ सवधा 


विनयञ्क्तावटी । १२. 


नके वचन करि. रास त्रिय समुञ्चाय ॥ ११॥ यरि विधि वीतिः 
दिन षने, चिन्ता करी थुवार ॥ किटिषिथि उपने वंश गर, होड 
सकर सुलसार ॥ १२॥ ( छन्छवाच ) देव जकृपेण मे सोहि; 
दीने ऋषि इना ॥ ठम्‌ आयसु उ जो भने, सो अक्षे मो परस 
॥ १३॥ धम्मे जपन पति त॒व कृद्यो, तरणीसों खल षाइ ॥ गा- 
जञाडे सुमिरन कियो, सो पहच्यो दिग आई ॥ १४॥ यो ह- 
एटि सेयोग तवः सूने महर मेञ्ार ॥ धम्पं असीर दईं वनी, इहि 
विधि _ बारम्बार ॥ १4 ॥ ( धम्मैडवाच । चोपाई ) ते म्भ होय 
सत्‌ रसो । पोड़र कटा चन्द जेस ॥ धम्मं धुरन्धर धम्प॑हि 
जाने । दत्त मत्तके सव॒ मग ठनि ॥ ३६ ॥ भूमि भोगै यक छ- 
त. राज । सव विधि सुरि जगके कान ॥ यह कटि धर्म्म शयो सु- 
रखोक । गभ धरय चिय नाशे शोक ॥ १७॥ दये मास ए ज- 
वतरयो । सनो अतु तठ भूमे धरयो ॥ नेन रब्द्‌ः अकारारि 
भयो । धम्पे जन्म महिमण्डल . धरयो ॥ १८ ॥ (दोदा ) नि- 
रिदिन नारी नर सवै, गावाहं संगर्चार ॥ होत बधाई छ कहि, 
शपति पाण्डु दरवार ॥१९॥ तव वञ्च यूप ज्योतिषी, कषये खग" 
न विचर्‌ ॥ कोन खह्ररत सुत भयो सो वर्णो विस्तार ॥-२० ॥ 
(ज्पोतिषीरवाच ) छुभ्‌. दिन सुभ वटिका भयो, भाम्यवन्त बहु 
दोय ॥ एक छ मदि भोगवै आरि कहं कचे नकोय ॥ २१॥ 
^ वण्ठकछन्द ) सनन कासार दु्ेनको नार॒कार मिथन पिखा- 
सकार परध्वीको गारे. । मिथको विस्वासकार प्राठनि षिख- 
सकार भिषक अवासकार भ्रमि भरतासद .॥ नग नाको आका 
र रचय बिनाशकार दीननको : यकार रतनः डारै । पुण्य 
को भकाशकारं पापनको नारकर सूपरताको भाडकार धमे ओं 
वतारहे ॥२२.॥ (दोरा )उपज्योः पूरण.भारग्यतेः “तमह सुतः 


म० विजयघक्तावली । 


वख्बण्ड ॥ इत्रत सकर अधीनकेः देह अदृण्ड निदण्ड.॥ २३॥ 
यरि सुख दिन ति किते, सपति पाण्डु यकं काठ ॥ कदी वीडि 
रानी तवे, देव अकपंण वारु ॥ २९ ॥ नाप्रसाद्‌ सुत दूसरो प्रकट 
रोय मम गेद्‌ ॥ सो आयु अव उर धरौ, भूपति क्यो सने्‌॥ 
1 २५} जप्यो मंच बोर्यो पवन, अंतः्पुर यक धाम ॥ तहां भ- 
यो संयोग्‌ तव, गभे धरयो हटि षाम्‌ ॥ २६ ॥ ( खन्दरीछन्द ) पू- 
रण मास॒ भयो प्रको सुत ) कामस्वरूप सुसोभित संयुत ॥ अ- 
न्ध्‌ तिया यह वात सवे सुनि । व्यास भने तिरि बार मरामुनि२७ 
आयगये पिरान तहां तवाज प्रिय वैन के तिनसों सवासो वर 
द ऋपिरन महामति । सोह करौ प्रकटे सुत या गति ॥ २८ ॥ 
( व्यासरवाच ) ( दोहा ) शरीरान धुनि सुनि वातत यह; देखु प- 
राये हेन ॥ आपु कियो सो पाडये, कहे व्यास यह वैन ॥ २९ ॥ 
दीन्दी दापि अज्ञीरा तवः व्यास महा पिरय ॥ गन्धारीको 
गभे तव प्रकटः भयो तरह आय ॥ ३० ॥ जहां शेखके शिखर 
पर, कुटी ऋपिनको धाम ॥ न्ती कदि भामि गईं, कौन अमि- 
त प्रणाम ॥३१॥ सन्छुख मान्यो सिह तहँ भमिसेन तोह काट॥ 
इसि गोदे तव गिरयो, पादनपै उत्तार ॥ ३२ ॥ अरः हंवयो 
ज्यो न्द्‌ धुनि सुनि हरि गयो पराय ॥ सनि गन्धारी मूच्छ. 
तव, भिरी धरणि अङलाय ॥ ३३ ॥ थोडे दिनको मभहे, सूचि- 
गयो त्यहिकारु ॥ प्ो पिड सो परणिपर, अंग ग बेहार ॥ 
1 ३४ ॥ भयो खर सदनमे, भजे व्यास सुनिराय ॥ दित- 
कारी ता वंशके, तवदीं पबे आय्‌ ॥ ३९ ॥ ( चोपा ) बवरणि 
सवे विपि दासी कदी। सो सव सुमि सुनि हरदं ट्टी । करि रत 
जर्‌ पिडके धरे । प्राण स॒वनिमे तव संचरे ॥ ३द ॥ सो घट 





विजयघुक्तावरीं । 4 १ 
घृत भरि खये रैगाय । प्रति वट अंस पिड सुख पाय ॥ रासे. 
एक एक गुणग्राम । धरे सु अन्तःपुर यक धाम ॥ २७ ॥ व्याम 
सिधाये तथ ऋषिराव । कृरि मंधारीके चितचावं ॥. पूरण माप 
गये जवं वीती । सोढे वट आनन्द्‌ संमीती ॥ ३८ ॥ प्रथम्‌ जन्प 
दुर्योधन ख्यो 1 दूने षट दुरृशासन भयो ॥ तीने दूर बहु सुङ्ख- 
मार 1 रूपवन्त ज्यों सोवत मार ॥ ३९ ॥ चौथे वट उपन्यो दु- 
वैन । मानो ततुधीर आयो मेन )) इहि विधि करि रत भये ञः 
मार । सीखवन्त राचे करतार ॥ ४० ॥ ( दोहा ) आर्नेदभो ध्त- 
रा गढ जद तहँ मगर्चार ॥ कंचन भूषण हेम नग पौवित म- 
गनहारं ॥ ९१ ॥ सव परमं आनद भयो, मनभायो सवेत ॥ ह- 
रपि दरपिके सकर विधि, सवै अरीशन देत ॥ ४२॥ ( धृतरा 
एडवाच ) कहौ विदुर भानंदमति, जन्म र्यको भाव्‌ ॥ तुमतते 
ओर ्रषीणको, दितके वोस्यो राव ॥ ४३ ॥ ( विडर्डवाच > गर 
विचारं देखी ख्गनः कदी न मोषे जाय ॥ मेरो विख्य॒ न मानिये 
सय विपि देहं वताय ॥ ४४ ॥ जेयो सुत ेसो भयो, भले न क- 
दि काज 1 छर्दि करक रगाददे, भरु सोवे सव रान ॥ ४५१ 

( नाराचरंद्‌ ) भठो बुरो गनै नदीं समूह गोत संर । ठै न पी- 
ख एकंडू संवे कम्मे सो करे ॥ न राखुधुन भप नीरमादिं सो 
वादये । सदा अखीनता कर सगेह मे न चादिये ॥ ४६ ॥ भये 
कतेक पु ओर राजकाज ते करे । विचार ओरहेनभूप वैन 
मो मने धरे ( गांधारीरवाच ) नोट मूड श्जुठ मो भो नतोरि 
भावईे । बोखाय तों ीन्ये इदां ख क्यों न जावहे ॥ ४७॥ 
( दोहा ) भीपम बिदुर उठे तदी, यों कटिके अङकटाय ॥ नेठो 
सत र सेरर, कुरुहि करठंकं ठगाय ॥ .४८ ॥ ( चोषा) दिनि 


~= 


र विनयुक्तावरी } 


दिन्‌ बद्त 4 सौ भाई डुनपत सुधि पाई ) पू 


ग अंग दना दून याचकंक रस्ये मान्‌ † ९९ ॥ 


इतिभीम इप्मार जविजयजकतावल्यां कान 
सिद विरचितप्य दुयोधनञअवतारवणना 
नामच्दुरथोऽध्याय ॥९॥ 


{ खजञमींद ) दई षाड अमि । जपा ईद्रको 
भत्र जवि तरै ५ त सो मेद अये ॥ 
दृषटिकि संग म सुख छाये \११ ये मास पुरे भयो फु नीको 
उखे रंक शे नशेरो रक पाड नरपति 
हतो \ बधायो किये दान दीन्ह दुनीको ॥ २ 1 ( सजेवाच) 
करे ज्योतिषी ^ ठ्न केसी । सनत, वै मो चरी 
दोय जैसी ल्पोतिषीरवा् ) सुनो भष रेसी धरीकी निक 
वहू चक्फेरे धरा दुदादै ॥ }\ ( कप्य ) वाणनि खय 
अकारा बाट ठाने \ देवन र रवत 
अले १ रर सप त्‌ सिन्धके मार मडि) ठंकटि पर 
वृर जीति ठंकपात्‌ => चर्‌ कीर दडदि॥\ छन नखतवर अ 

त जीते समर तीन्‌ युवन कीरति कदि छभरकषण 


सुन्‌ पेडघर \ (वोदा ) कष्टम्‌ त्‌ भयो, अन्छैन 
पायो नाम \ मनभायो कारन “ › जीते वड्‌ (स सुभ्राम+\ ५ # 


( चौपाई ) अजेन जन्मं भयो जव खन्या । तव गधारी माणो धुन्या 

छन्ती पुत्र व सव जये } पाडुसय गर ` वने वधाये ॥ ६ ॥ 

कर भूषति मनम यद्‌ ज! ददु वदन ति्‌ निकट बोठादई ५ 
मानि हमासे चव सेच त दे 


( दल्छवाच) मत्र न जाप पति रुण माम ! पु वरी भ्रकंट तुम 


| 


+ ~ 


विजयसुक्तावख । पष्ठः २द 


धाम ॥ पंच युरुपसों जारति माने । तासों गणिका के 
सयाने ॥ <} तुम आज्ञति यहि पिधि कों । देवे बकाय उर मति 
धरो ॥ नो यह परतिको कष्य न कने । घोर नरक तो आप -प्री 
जै ॥ ९॥ ( पांडडवाच ) (दोहा ) देहु माद्रीको यदी पंच विचक्षण 
वाम ॥ तव प्रसाद्‌ सुत पाव, होय संकर मनकाम ॥ १० ॥ तव 
अश्िनीङ्कमारको, मंच दियो तिन वाहि ॥ सुमिरत आयो देव 
तष कोटि मदन छवि जाहि ॥ ११ ॥ भयो सदन संयोग तरह 
गभं ध्र्यो तिहि वाङ ॥ करि मन पूरण कामना, देव गये तेहि 
काठ ॥ १२॥ उपने ताके गभेते, रूपवन्त सत दोडई ॥ मेगख्चारं 
भये सदन, आनन्यी पवकोई ॥ १३ ॥ ( चौपाई ) युर॒ किन्नर 
कौतुक चरि आये । व्योम विमान सुकर छविछाये ॥ कोटि काम 
छवि ब्रणि न जाह । निरि दिन आनंद रोड वधां ॥ १४॥ जेठे 
सुतको सहदेव नाप ! रटे नु र्मे छवि काम ॥ कै ज्योति 
पी सुय भुवराई। पुजनके गुण कों सुनाई ॥ १९ ॥ जेटो वी 
सकर. जग जाने । नाको षङ सव दनी वखाने ॥ पंडित हैर 
आगम्‌ कै \ मान सकर अरिगणको दहै ॥ १६ ॥ खड वटी 
न दुसरोहोऽ । मदिपंडर जाने सवकोई॥ भये सयाने पांचो भाई। 
वहुतक दिन जव गये सिराई ॥ १७॥ ( वोदा ) देख्यो स्वप्र अरि- 
ट तव, एक दिवस नरनाथ ॥ इयाम वरणं टेटे रदनः तिहि भिय 
प्रकरे हाथ ॥ १८ ॥ . चङि चछि कती यो करैः बाखार स॒ 
नारे ॥ कारो नर सदो रुल्यो, के भूमिर डारि ॥ १९ ॥ 
छाया उसी शर्यरकी, बिन शिर देखी देह ॥ जागती नरनाहं 
उरः भयो महा संदेह ॥ २० ॥ जप तप दान किये षने, पैडित 
विप्र वोखाय ॥ सात्विकं दान द्ये तहां, सबईको सुस पाय 
1 २१ ॥ सतीन दोस अन्तर भये, कीनो सृप वटु दान ॥ पुष 
"२८१ 
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वृत्ती माद्री भई, तय कौन्दे असनान्‌ ॥ २२॥ पतिकी शय्याकों 
चरी _करि पोडश शगार ॥ नवठचीर भाभरण वृहुः कंकन्‌ 
तर निहार ॥ २३ ॥ स्वेया॥ संजनकी गति गननं नैन करी 
इग अनन रेख निका । भ्ूपणके युक्तानिके हार शगार सजी 
सव संद्रताईं ॥ पीन उरोजशुखी सव देह मनोगके ओन सरोन 
सों छह । चातुर कामकी आतुरी अति आतुर है पति पास 
सिषा ॥ २४ ॥ ( दोदा ) इदु वदन चियपति मिरसि, कामा- 
ठर अङ्खखाय ॥ दंपति रतिमानी हरपि, पिके कचन नराः 
य ॥२५॥ त्वी खख सेयोगमे, भ्रपति खंडे भरन ॥ अ- 
धकार इखको जगतः भूप आथयो भान ॥२६ ॥ शोक ऊुटंबिन 
केभ्यो, नर नारिन उर दुःख ॥ र्नो न चास वणैमे, कारके उर 
सुःख ॥ २७॥ ( चोपाई ) ऋषिन माय कुन्ती समञ्ञाई । करता 
गतिसों कदा वसाई ॥ सरदेव नङ माद्री स्ये । मोरछांडि इ- 
न्तीको द्ये ॥ २८ ( माद्रीरवाच ) ज्यो अपने तीन सुत जानो 1 
त्यो मो पुजनसों हित ठनो ॥ यह कहि उटी शीष्रदी कामिनि 1 
भूपति संगभई सहमामिनि॥ २९॥ जब यह सुपि भीषमको गहै । 
सहित विदुर बडु वितता भई ॥ कीनो प॑ंडनृपतिको शोगे । खान 
पान बहु भूल्यो भोग॥ ३०॥ ( ददा ) चि अयि ते दंदुपथ, स- 
युञ्चाये नर नारे ॥ छ पचो एतन चरे, ऊन्तायुत खकार ॥२१ 
नगर हस्तिनापुर शये, सवी ठे खुखपाई॥ माधारी उर सुख भयोः 
देखत वहुपछिताई॥३२॥ ( मांधारीवाच ) दुर्योधनकी सव करोः 
सेवा तन मन्‌ ख्#जाधी प्रपता टीजिये, धमेषएुत् सुख पा३।२३॥ 
इति श्रीमदाभारतपुरणेविजयसुक्तावल्यां कवि 


चदिदष्विरष्वितायांअङ्ञंनसद्देवनङ्ख्यब- 
तारबणनोनाम्पचमोऽध्यायः ॥९५॥ 
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(ददा ) दुर्योधनके आदि दै, रात बंधवं र्वी ॥ इतहि ष॑- 
च सुत प॑डु नृप, ते सेर इकतीर ॥ १॥ राखत उस्म दुता, को- 
रव भांति अपार ॥ ताको बार्‌ न वांकडे, जो सहाय करत्‌२॥२॥ 
मत्त सहसदशञ भीम वरु, दीनो बिभुवननाथ ॥ चात बाध्यो 
ताहि बर, जरि कौरव इक साथ ॥ ३॥ ( उन्दरीकद )र्मच कियो 
यरि भतिं स्वे जन । भीमिं वधि दै दद्‌ वधन ॥ याहि दयो 
विधि आय महावर । मारत तारि अनाथ युधिष्ठिर ॥ ४॥ वे 
नां वन्धु कद करि नानि । जो किदो सोई आथसु मानटि॥ 
ते सरिता तट सेरूतेह सुत । कोख पांडव आनद सेयुत ॥८॥ 
कौन दर्वि भीमदिको वर ।सानहु बार कद्र अपनो छर ॥ सो- 
वत बधि दै हद्‌ वधन । गेग बहावहु याहि ततक्षन ॥ & ॥ 
( दोदा ) भीम सुवायो सदनमें, शत बन्धव सुख पाइ ॥ दृट्‌ ्बं- 
धनो वाधिकारे, चाहत ख्यो उठाई ॥ ७ रघो मष्ट कारं पवन- 
सुतः देखत तिनके भाई ॥ केसे सोये मूद्मति, मोको सके उस 
इ ॥*८ ॥ पचिदहारे बन्धव सवे, सके न ताहि उठाई ॥ दुयोधन 
अद्भुतं गन्यो, अवरोक्यो सो आई ॥ ९॥ ( इये।धनञवाच ) 
प्रथम्‌ क्यो तम प्राण विन फिर यह वांधो भई ॥ अवं कंटक 
भेरो मिस्य, दीने गेग वहाई्‌ ॥ १० ॥ यरु करि ख्यो प्रयेकं युत; 

दुदरासन धारे शीश ॥ चडे बहाव सुरसरी, संग बन्धु दृश 
वीर ॥ ११॥ डास्यो गेग प्रवाहे, देख्यो कोसक नात ॥ दुर्यो- 
धनसों आयके, कदी सकरु विधि वात्त ॥ १२ ॥ ( चौपाई ) स॒व्‌ 
कोरषे मन आनद भयो । भव मिन शार इमारो गयो ॥ ववे 
चारं वंध जना । दीनि चारि ग्राम नरनाथ ॥ ३१३ नो किरी 
सो सेवा करद । अय नरि गवे .क् चित धरिटो ॥ वधन तोर 
भीम तव धायो । करव जहां तहां चि जायो ॥ १४ ॥८( खन्द 
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शक ) देखतदी कुम्डिखाय गय्‌। सव ! केतिक भाणे चठ गृहं 
को तव ॥ वोरुतह सव कोख या गति \ खड कियो इम बन्धुम्‌ 
हाषति ॥ १५ खडः कियो तुम हम जान्यो 1 दासिन आप. 
सासहिं ठन्यो ॥ रष युधिष्ठिर आयस मान । नातर्‌ आ सं 
घे तुम्‌ जान ॥ 38 ( दु्योधनडवाच ) गंग वहाय द्यो-जव तरू 
इनाम भद उरम (९5 ये सुन ।ि पटो द॑द चन तहा -तव। तरु 
व्रि आयगयो कितहे अब) ( मीतिकाछन्द ) करी इट स 
कलु नाह म्‌ि जनाहदयो । खोरि बन्धन फांसि 
भरे मेषिग्‌ ( भीमचेनेडवाच ) करी भूपति कानि तर 
त॒ ई । नातस्‌ वच.कतं मोहि सेरत, जाय 
परस चये आग ॥ १८५ कृटिषैनये चठि सदन आयो! साय 
मातासों कदी 1 अन्धत पिरि दुःखं दीनो, सो पर कैते.सरी ॥ 
जालिक वे क्षुधित मोसव) वचन कर्कर उच्चर । जव करतयु 
धमेसुतकी५ आन्‌ वे सच पन्नं \ १९.॥ बधिके मेगा वदाय? 
दया फिर जयम्‌ भद्‌) खी वधन सुकर दान) वाट्‌ गृहक 
< ( हतीरवाच ) मानि दुयाचन्‌ महीपति, कान तिनकी कौ- 
¶जये 1 जी करद्‌ न्रना(य सा {नि आयस कीनि ॥_ ८ ॥| 
श्वुषित्‌ जान्या भीपजवः आदार आग ध्या ! भार केते ञ्‌ 
वरयेननः तृप ह 
वसनानि सनक \ उ गयो कौर समभा तन, द्विर्‌ सां गछ 
गाजिके \\.२१.॥ देक रराज आदरः तस बह विधि क्‌ 
व्यो ॥ छरस भोजन कन्य, तुम दित, सोर धस्य । प्रीति 
तुमसे मोदिये, अर सक अजुजन के दिये 1 निरि दिवस्‌ देखत 
तई आनंद ष्टनक विदुरे ना निये 1 २२॥ ( बिदस्डवप्च ) 
(कदा ) सव करकी दा क्षमि, विडुर का यई आन तू 


॥1 ९, 
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कित जायो भीम्‌ दरया, पिप ज्योनारदि खान्‌ ॥ २३॥ ( सवैया) 
आवत द्यां वहुते दुचितो ठ्खि तोरि पर्मीनि चस्यो अंगे । 
मानत नारं सवे मडि जागत दुःख दियो बड़ नाकडह ॥ भो 
जन कीनो मराविप संयुत आवदि तरू कत वावरोह । धमेके नन्द्‌- 
न जै वुचावत कार यचावतहू दिन दै ॥ २४ ॥ ( मीमवाच ) 
( दोदा ) सि छवन करि क्यं जिय, जो कड पक्षी खाय्‌ ॥ मे- 
` रे ष्णको ध्यान उरः काट कदां नियराय ॥ २९ ॥ करीनृपति 
सों मोहि ठम, जो चाहो जपवाई ॥ सङ्कु छाडि भोजन करोः 
विदुर गेद जो नाई ॥ २६ ॥ दुरशासन उरि तुरतरी, विर पया- 
यो धाम्‌ ॥ जेवन वेव्यो भीम तब सजे सकर मन काम्‌ ॥ २७॥ 
.( दण्डकडन्द ) रसू अनर्मे हंसी जर सेमे गृह भरु बा- 
इरुट्‌ नेक मन स्वयो । दए दुयोधन दरर्के भाषे आधु ताके 
दिये दुशतानि भोजने रचयो ॥ ल्याई ल्याई आमिप अनेक प्‌- 
केवान तहां स्वारसि सबारिके समूह अगि सचयो । कीनी न ग- 
खानि सो वखानि कषि छ कँ जानि वञ्चि पवनपरत सोई विष 
सञ्चयो ॥ २८ ॥ ( दोदा ) नितनो ल्यावत स्वार कटु, कारन 
ङ्गे न वार ॥ वचो रसम न कुछ जेथे कैयो थार ॥ २९ ॥ 
( दौधक्छंद ) भीम चल्यो तवदीं गड भायो । कचन पारकि धा- 
म्‌ विखछायो ॥ सोय र्यो मनञनँद कौन ॥ रोध तहां रात वंध- 
व्‌ ठीनो॥३०॥ रोनि गह तव कौरव धाये । ऊुतर्की तनया 
ल्ग जयि ॥ सोवत भीम कहां सुख पायो । सेरुनको अव क्यों 
न जगायो ॥ ३१ ॥ नागि उव्यो चछ सो तर आयो । दु्टनके 
मन सभम छायो ॥ वेगि नरेशदि जाय जरहाप्यो ॥ कोके मन 
-संभ्रम पाप्य ॥ ३२ ॥ ( ददएसनउवाच ) ( दोदा ) कहा केरे के- 
सी करे कौजे कोन उपाय ॥ सोई स विपरि कीजिये, याको ठे- 


| 


11. 


२८ विजनयशुक्तावसी । 


दि दय ॥ ३३ ॥ ( चो ) वटतर चरि वेर विरा! एव 
पिमीठि छठ करि तादि हश ,॥ जव जव भीम दण्ड ठे अपि 1 
व्ट हि रो छुवन नरि पत ॥ ३९ ॥ तवं सव बट्टम्‌ तर च 
सिग्ये \ बोर भीम दुरशञासन स्ये ॥ देर भया चेर अखंड ॥ 
जो इरि सो स्यवि दंड ॥ २९॥ ( मीम सेन उवाच ) दूखतंरे पग 
वीर मारो देवे कौतुक बैटि ठुम्दाये ॥ दस्वे सेर चेद रेस 
सेरत भया बन्धव जैसे ॥\ ३६ ॥ ( देडकछंद ) से वीर 
सो खेर आपको जसो जेपि खेदो उनिसो तो 
न वेर सेस्यो परिदै 1 आनिदं चुः 
पिरि सदे अफसोष्‌ न इमारो कष करिदं ॥ पग्र पिरात 
तति चल्योद्‌ न मोप जात साची कर वातप न याते उस- 
रि ! इरि इरे दुव द दीजै तू चाय्‌ तौतौ सेड म जाय 
पाय पीर तनु रिद २७८ इद्षासनडवाच ) ( दोदा) जो द्रतो 
दा दम,योस पामे दे न । जीति तौ आापनो, पकरि दाक 
ही ठि ॥ ३८॥ दंड चखायो भीम जवः प्रयो गेगके पार ॥ 
दुदासन तव परकै, छायोततेदी वार ॥ 2 
कट सो, घायो भीम खुरान्‌ ॥ चदि न स्वयो वृट्‌ इश 
पर, खयो दुशासन आय ॥ ९० ॥ ( चोषा ) सो भाईैवे एड 
-गातन \ सवै उ्चरत एसी वातन 1 दीने अवी दां दषाय 
नातर्‌ कड दमस तू हासो ॥४१॥ { मौमसेनञवाच) सुना कटा 
तुमसे सतभाउ। च्योस पंचमे ठीजे दाडापगमेरोदे मरापिरात्‌1 
ताति मोषे चल्यो न जाति ] ६२ ॥ ( इद्षासनरवाच्‌ ) वकस 
अंत कद सतिभार \ तव ई छंडिं अपनो दाउ }\.ठदि भीमेन 
य भास । दां विरानो के रसे ॥ ४२, ॥ दयो दु्चासन द 


=, 


नो 
-चङाय \ पस्यो सो कोड एकपे जाय टूंदि भीष छये.यो तदहं 


विजयुक्तावटी । २९ 


कोरव वंघु हते सव नहां ॥ ४४॥ दुरृशासन किरं उतस्यो पायः 
चात देडहि देहं चलाय ॥ पकेरयो भीमं वीचही भाय । सक्यो 
न दरार दंड पू्हैचाय्‌ ॥ ४९.॥ तव दुरङासन वटको धायो।भपप्र 
मृवन परत छवे पायो ॥ उतारे दां डरशासन दीन । अव कृष्ट 
खोभ न आपन कौन ॥ ४६ ॥ ( दोहा) सव मिछि वटप्र चष्ट 
रदे, सने नदीं कोठ वात ॥ भीम गयो हुम भरर तव, दपेवंतहे ` 
गात ॥ ७ ॥ गदियो गाद डारको, रियो सवे सम्हारं ॥ पवन 
चखायो कृष्ण तव, सकर मिराये आरं ॥ ४८॥ ( दंडक्छंद ) 
एके परे जे यख एक गिरे उव्वंयुख धुकि घुकि पैर धराधर 
प्रकतदे। एक छोट पोट हैके चोट साह साई उठे एके अधप्र 
रखा गहे ररकतहे ॥ एक हरर उरि भागते डारि डारे कैषि- 
कपि थरथर फर फर कत। अंध वधु सत डारि डारि डार- ` 
नित वायरु धि घरमे भूमि परे बरकत ॥ ४९ ॥ ( दोहा) 
जे वराई ग्रह को भने, गे भीमे नाय ॥ सब पौरुष साहस गयो 
उवरे दाहाखाय ॥ ५० ॥ दईं मृदीपरतिको सवै, बीती कथा सुना- 
इ ॥ रोपवत भूपति भयो, साक अह इसपाई ॥ ९१ ॥ (द्धः 
च । वोदा) सन्स वैर न कोभिये रहो सकर मरगाद॥ 
तो रौं सुनि जो उन्हे भरन दह टाई ॥ ९२॥ 
इति शरीमद्ाभारतशुराथे विजयजुक्तावल्यां कावि 
छन्नासद विरचितायां भामसेनकोरवसंवाद्‌ 
वणनोनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
(सोरम) सत्‌ एकाह ताय गरन सव ॥ मारतः 
कक्‌ हाथ, जेते शा बदीरको ॥.9 ॥ ( वोदा ) उछरी कटुके 
तो समय, परी कूपमे जाय ॥ काटनको सव्‌ च मि साजत 
कितेऽपाय॥ २॥ (मीतिकाद ) कूपतट ऋ गौण आये निर्‌- 


श 


२० विजयहक्तावरी ॥ 
विया विधिो करे \ नदीदै समरत्य कोडः काटि क॑दुकके र्द 
वश्च क्षी कतो ठजावत जतन नहि करि आवरी \ काटि तुका 


=, 


देह यह तण सक जो कोर छावरी ॥ ३॥ जाल आपी सक 
ताकि धप ताके तिदि कस्यो 1 वाण तादीके सव्या तिहिक- 


-ठंधनु उपर धस्योपटम्यो कंडुकमाषदस र सौक दूसरकर स्मा 


करहि कमं अदधुः त्वेगिदे इषुमादिदी इषु मो 1 ९।( ददा) युहि 
विधिवेषी सकस सीक क्प संञ्चासजन्त सक गहि काटियो, 
छ तिदि वार ॥ +| ( चौपाई ) देखत चम्भे रदे 
समाचार भषम्‌ सौ कंदे \\ खयो पितामह घड्र बुरे । द्रण 
विप्रदिम पचे अट ॥ ९ ॥ छे दिन माये अपन जह्‌ । करि सन्‌- 


1 टे [3 


मान रुच्यो बड़ नेह लि ताप विया पंडेनितचित्‌ चाड चो 
गुने वदे ॥ ७ ॥ अच श विया सव जान । विदुर पितामद्क 
मनमानी ॥ तिन अन मो अधिकारी । गरभरसाद पायो गुण 
आरी ॥ ८५ ( द्द )देख्यो ` चादत सि सनको तव य द्रोण 
प्रभा ॥ कस्यो अखारो सदने" बोरे राना राड ॥ ९ (चोरकः 
छद्‌ ) रविषु तद तव कणं गयो 1 ुसनन्द्न साच मिकाप भ- 
ये \ अति जदस्भार विशेष क्यो ॥ दितस नरनायक हाय ध्‌ 
स्यो \ १० गृनदन्तनके' वड्‌ मच वने } वड्‌, विविच अवास्‌ 
वन ॥ तरै बेठि ततामह जादि संवे \1 

सवे \ ११ ॥ रणकी : स्वना प्रगट जरस्‌ ट 
छग तद ॥ भट जोर नँ जनक सं । गर्कः घठक समत, 


-छाड्गयो ॥ १ ¶ (क्र्णैडवा्च \ तामरछंद ) अस्‌ .समर मेता 
-मादि \ सब देह बात छंडि सजि वाणतू डर डारि.\ अव्‌ पाड. 


िनेयमु्तावरी ३१ 
पुत्र सम्हारि ॥१९॥ ( अदंनञ्वाच ) सानि तोक वान । यह नाहं 
मेरो स्यानधनिन दोय भूपति कोयापुनि समर तासों दो.॥१९६॥ 
{ दोद ) कैते फे वरावरी, मोषो तोप भाय ॥ त सतहेनि- 


ज भूतकौ; नरी अवनि्पत्तिराय ॥ १६ ॥ सनि दुर्योधन कोष क- 
र थप्यो कणे मुवराय ॥ टीको नृप ताको करयो, शुभ वटिका 


सुख पाय ॥ १७॥ ( स्वेया ) अञचैन के सुनिवेन सरोप तदां ऊरू < 


रान महारिस भीनो ! देशा दियो सव कोर दियो वहु वानि दै सा- 
जिके षान दीनो ॥ भूपणदै गजभूपण भूपति भूप कियो कविछ- 
अनीनो । राज दियो सुख साज दियो सव कानके कणेःमरीः 
पतिकीनो ॥ १८॥ ( दोहा ) सुरे'कणं नरना तव, जनसो क- 
रिद ॥ दुवो धसुद्धर धीर अर्ति; करत अमित गतियुदध ॥ १९॥ 
देखे जननी पुञ विधि करत ब्ृषटिशर नार ॥ कदी मदा अकुखाय 
सुतः दोः राखि रुपा ॥ २० पांचवार धर मरो कणे सुभटः 
वलिव ॥ वार सात असरैन धुको, विकम कियो अखंड .॥ २१. 
दो वरजे द्रोणगुरु, दो शिच इक सार॥राखि अखायो समदियों 
खग सकर तिरिवार ॥ २२॥ दुर्योधन छे कणेको, गये आप- 
ने धाम ॥ आानपेन रासी महा, सनि रवि -एणथाम ॥ २३.॥ 
( द्वोणाचाय्यैउवाच । चोपाई ) धृनि.धनि सुरपति खत सुखदाई! 
सवते तुम॒पोरुप अधिकाईं ॥ यह कि अपने कंड ङ्गायो ! 
ददै तोते नो मन भायो ॥ २४ ॥ जाडर कणेकरयो.नरनाह्‌ 1 
तोहि निरि दुर्योधनदाद ॥ गरु दक्षिणा सकर-मिटि देहु ॥ 
पदं जीति मेद संदेह ॥ २५ ॥ "८ अज्ञेनडवच ) जो आज्ञा म्ब 
दिदे मपासोई करिदौ "दम परताप १ प्रथम दुर्योधनसे कहो । 
यर्‌ गुरु दक्षिण उनपे ठौ ॥ २६ ॥ जेवे यह करिसकेन जाञ्च 
तव सार्योगो हय सथ काञ्च यह सव कदी द्रोण तरं नाय! कौख- 


(६ ) जुरयो 
म ततक्षणव † २८ १८ दुडकछन्द ) द्रुपदं सों ररे ञ्‌ 
सोदर सकर संग छीनोरण सं मस ने \ वाणनि 
क छाय दोः द छद वाद्ये शद < 
मनमे ॥ केते सरन को प्रयोग किये पार कृ विक्षर 
काटू्धीर मई से नी देखि शास्यो खच्‌ 
यानी पड्पुत्र पयो तदा ने रनपे ॥ २९ ॥ ( दोहा) 
8 कारि संग्राम्व जीतो से) थ्‌ \\ जन्यो वापि 
लेकंट) चकित भये स्व साथ ( चषा ) डस्य = 
नवरणनसोद । अद्भुत 7 गि 
सुधिकरी \ विप्रेण कृरुणदियधरी ॥ २१ † अतिहित भूपति 
उरुगयो तुमते अयो सकट मनभा यो \\ धां अञ्न शरु द 
ण पुकारे \ सेलिन मेकारल रि ॥\ २२) चिष्िरडवाच 
नि असैन सोदर शण कयो नीको संग्राम 1 भयो 
ते सय मन भाय \ बोधनो गलवनवायो 1 दद द 
दरय विरसो गयो \ सहारोच उर अन्तरभयो १ ब्रणः 
दिते प्रिदखमीर रसे केहि विचार विचर ॥ २४॥ पुश 
दंडीतके धाम्‌ तेसर नदीं मन यक्ञारम्भ वोटिद्धि 
जकीनो \ भूपति ति करुणा ओने ॥ २५.) ( वौदा ) य् 
डते तव कलः निधान \ छची पुलोमजा 
ॐ समाना पशोनाम त्रपदी अयोः निरत तलिनधृ 
नि , कंव्ये सेन ॥ $ † ( दषद्डवातचच 
याकन्या य परते ददे पूरण कसिं यज्ञक, ₹ 


विजयशुक्तावरी । ३३ 


न, ^ 


वृणे वण सुवरण सहित । सुरभीदे तिषिकारु ॥ ३६॥ 
इति श्रीमदहाभारतपुरणणविजयसमुक्तावल्यांकविखछच 
स्ह दिरवितायं अङन्विजयवर्णनो 
नाम सरप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

( इयाधनउवाच । नरिभंगीदन्द्‌ ) कट्‌ पति कमे क्था जग 
जीने वे सव छम उर धरिये । कदु मेत विचार वे ज्यों हारं भीमिं 
मरं सो कणि ॥ कदु व्यंजन कने वह विप दीने बोट सुरनि 
भोननको । सुनि धावन धाय तुरतहि खये वहु भाये भूषति मन 
को ॥१ 1 अतिआदर कौनो बहु सुख भीनो भूप प्रवीनो तारि 
तवे । सम्पुखं भये भारे अंधडखरे आय चुहर वेषु स्वे ॥ नि- 
क्षिदिन दुम भावत मन करि भवत सरसावत आनद घने । स~ 
वही सुख पायो नेद बटायो मनभायो वहको वसने ॥२॥ 
(भीमसेनउवाच 1 दोहा ) ॥ सेवकं जानत मोदि त॒मः कृपा कर 
त सव कोय ॥ ताते दिनप्रातिको यहां, भावनके मन रोय २॥ 
( चेपाई ) सुद दाथ पनवारो भयो ! पवनपूत नेवन वेडयो ॥ 
द्रा वीसकं जन प्रसत्त धाईे । सोई सेय क्षणकमे खाई ॥ ४ ॥ 
( दडक्छन्द › दु्टताको प्र अति तामसको मूर महाक्र दुर्योधन 
रहतु तासों कोधे । कारुङूट फोर फोरि जोरि जोरि केते विष 
योरि घोरि डरे बहु भोजन अरोषमे ॥ व्यंनन अपार पृतसार 
केथो भार आनि कनो इखादर आधे आधु सुविशेषमे । सवतदी 


ईदारिजात स्वार जेतो डारिजात भीमसेन ्यारिजात पातरि निमे- 


~ 


® 


पुमे ॥ ५ ॥ ( सवया ) तद्यपि आन न चित्त कृष्ट नं यथपि 
भाव महा छरको ४ जाननि जानतु भोजनं खात नदी डर ताहि 
इराहर्को ॥ भोजन व्यंजन बृन्द्‌ ` कितेकनि नेये घने 
न रम्यो परुको । इष्टि इते उत्सो न करे ` न करे स॒तो प्रान 


विजयगुक्तावखी । ३९ . 


रहे सुधाङ्कण्डनि पे छह । नाह स्वकं कोञ ठे जाई ॥ 
अदिटमती यदि विपि करि धाह ॥ गेद मोहि दीमे किन आदं 
॥ २१ ॥ कानि रायवासुकिकीं करीं । जीव छंड़ि तुम उपर म- 
यैं ॥ दं निचोरि ताहि छे दईं ! ठे सो पवनप्रत दिग मई ॥२२॥ 
स्वक तामि अमृत पायो । भीमसेनके सुख मे नायो जीय उव्यो 
नलु सोक्त जाग्यो । निरखि भियायों ब्रूहन ख 
ग्यो ॥ २३ \॥ ( मीमतेनउवाच )  दोधक्छ्द्‌ ) कौ -चिय तू निहि 
चित्त चुरयो । सोत तें कित मोहि जगायो ॥ व्यार ये संग 
को कहि वाखा । चन्द्रयुखी गुण रूप रसा २४ ॥ को कहु 
तू अवमो दिग साई) को यह देश कदो सबुद्चाईं ॥ २५१८ 
यउवाच ) आय पत्ता सुनो सुखसाज । वासुकि मो पितु याथ- 
, ङ रान ॥ २६ ॥ (देषा ) वासुकिं इदिता आर्हैमे, महिरुमती 
मो नाम ॥ गवार कृपा पाये पुरुष, मो गृह करि विश्राम ॥ २७॥ 
अब्‌ जपनी सव विधे कृहो, करौ जाप निदान्‌ ॥ कौन वंस 
का नापे किरि कारण श्यां आन ॥ २८ ॥ ( भीमस्तेनउवाच ) 
सोमश इम सुखद चय क्षयीजाति सजान ॥ भुपाते जम्बूद्रीप- 
के, महिमण्डरूमे भन ॥ २९॥ तव सग दीखें व्यार पहु, कहो . 
कौन यह भारा।जिते तित्ते ये देखियतः सो सव प्रणि सुनाउ०॥ 
( अिलमत्युवाच ) ये पिगूपके कुण्ड नव, जगकी नीवनमरे ॥ 
\ रखवारे तँ सं वहु, रहे चदं दिशि परि ॥ ३१ ॥ (भीमसेनडवाच) 
दोधकं ) मे अव कुण्ड सक रुचि पाय ! सोसो स्वे करे 
६ मनभाय ॥ जदिर्मती तव विनवे ताहि । यह कदु वात ननी- 
१९ की आरि ॥ ३२ ॥ जहे व्यार किते टिपटाई । रंचक सुधा सको 
¦ 4 निं खाई ॥ करि विवाह नो मोसों र्ट । जानि हितत मनि सव 
२०) नेड्‌ ॥ ३२ ॥ वंडक्च्द भारे भरे व्यार महाकारे कारे विक- 


क कारं > \ आलनकी जर 

= श्रवत्‌ विपञ्चा ज्ञर्‌ वेर वेर चर. २ क्म समि 

वी वीते खी आसी विप्‌ 
पटरदैमि \ ररे दे ई ह मानो नाथ प्यरि दि प 
से साथे धीरन चूरठमि ५ नार्चछन्द ) त्रेनम 
अमूर कं व्यार जो ` विचार कौन आपं = 
जो भरसे क पने न नर भीमसेन्‌ यौ के \ स 
तेष मेहि व चके कद सको ददं र्दे ॥ २८५५५ ( युलेगप्थात 
न्द्‌) र्खे नानि सेवी सदै \ स्वे तद यूथक( ओ 
देह \ चदय >; नाहि या वित्त सपे त सो र्न 
नैः सत्ये ॥ २६. }\ उदिलमस्डवा ) करा कमं कीनो घु 
य नियः. \ दुर मति सा हे खान आये ॥ < 

कंद यद परान की \वि वि ने देद याकी ॥ 
१ २७ ¶ द ति मोक हहे \ जभयदान मोको कु- 
पिथ देदे ५ मराच्तेय है को य \ हते नागते( 
स देटि अयो १ २८१ मरावोध्‌ कौन न सवे ध 
न्ह जर चेरे सवै कड छलि ५ > कोपि भीम 
ते\भगे सनेन देश्ये > १२९१ ( दैडकंद ) एक्‌ 
ह तेप सरार मर एकै नाग एके मरि मीडे सकः 
ड के धये धुकाय द्ये धूवतदी धर धय धर 
तक पर धरन एकनिके ~. चन्‌ फर फर फरकत्‌ थर्‌ थर 

भगे \ मानि भि > यये वासुकि नर 

अणे जये वरनी # ९० † (नागउवप्व 
चारे) जपे = वात करोड न मानतं ज 


विजयसुक्तावटी । ३७ 
शोपन कड सकर कँ करै । पथ्यो काटूसों सुधि ह ॥ 
बाकि कै असुर्‌ नद होइ । दृपति युधिष्ठिर पव सऽ ॥ 
॥ ४२ ॥ भीमसेनरे ताको नाम । यरि थरु जीत्यो तिरि संमा- 
म ॥ बा बिन इतो वटीको ओर । सोम वंशा सभटन शिरमोर ॥ 
॥ ४३ ॥ ( दाहा ) युधिष्ठिर नरनाहकी, देह दोदाईं धा ॥ भीः 
मसेन कुडन निकट, सक न नियरो नाई ॥ ९४ ॥ ( चौपाई ) 
पय रनायख॒ धामन धायो । त॒रतहि पवनयुत्र वग जयो ॥ भा- 
नि भिर वृषकी दीनी । कानि भीम ऊुडनकी कीनी ॥४९॥ 

` ( भीमन्तन उवाच ) जो न दुहाई देते आई । डर सकक्‌ ठेते 
खाई ॥ कोने तुम्हे वतायो भेद । यह्‌ मनमें वहु उपन्यो सेद्‌ ॥ 
॥ ४६ ॥ पाईं सापि वासुकि उव्थिाये । भीमतेन तव्‌ कंठ ठगा- 
ये ॥ वहु सुस संयुत छे गह गये । अटुखी सन अनद्‌ भये ॥ 
॥ ४७ ॥ ( दादा) श॒भषटिका भल गमि, श्ुभवासर य्य 
भवार ॥ अरटिर्मती भीमहि दई कारं विवाह सवं चार ॥ ४८॥ 
पाई दाइनो व्यारिके, मिधुवदनी व्रनारि ॥ दियहृखस कनो 
मरा पदन म्यक निहार ॥ ७९ ॥ बट प्रताप प्रण कठा भौ- 
मसेन ज्यों भान ॥ फूरति सखि जम्बुनमुखी, सव युण रूप्‌ नि- 
घान ॥ 4० ॥ (सोरग ) धमषु सुषराय, सहदेवो यह कही ॥ 
थद पद मोहि आय, भीमहि भयो विरेव षटु ॥ ५१ ॥ ( सहदेव 
उवाच ) गयो वीर पाताटः भरपर नहीं सुभूमिपति ॥ कौरव कमे 
करार, करि भोननमें विप द्यो ॥ ५२ ॥ ( दोदा ) दीनो मग ब- 
दातोः पथ्यो प्रतार नाय ॥ वाुकितनया तिन वरी, रहत 
तहां खखपाय्‌ ॥ ५३॥ पठयों धावन भूष तव, पहच्यो भवन 
पत्ता ॥ बोरे हो तिनसों कटी, यूपिष्िर भूपारु ॥ 4४ ॥ 
पवृनपुन् मगिी विदा. बाकि. पे सुलपाय ॥ . नाय- 


३८ विज्यसुक्तावरी । 


रीरा तिनको चर्यो, अदिटमती सग खय ॥ 44 ॥ (चोपाई) 
सव नागन मरम द्ररायो । निकति भीम भुव उपर आयो ॥ 
धम्पेपु्के अनद्‌ भये।। छतीको सव इख मिटिगयो ॥ ५६ ॥ 
सकृरु अयुन मिक आद ठयो । महाडुछित कुरुनंदन भयो ॥ 
द्यो दुष्ट सरसरी बहा 1 कटौ कति प्रकटो भां ॥ 4७॥ 
सकर जगत अपयरा हैगयो । जव यद रार हमारो भयो ॥ भव 
कु ठेस करौ विचार । भीमसेनकं सकिये मार ॥ ५८ ॥ 


( धिष्ठिरडवाच । दोहा ) अंँधसुतनको मानहाति, कियो सयश्चः 


ससार ॥ गांधारीको गवे अव, गयो वार इहिवार ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीमहाभारतपुराणे विजयसुक्तावल्यांकविछ्च 
विरचितायां भीमसेनाषिवादहवर्णनोनाम 
अषएटमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 








( दोहा) आशिन कृष्णा अष्टमी, नर नारिनकी भीर ॥ पूजन 
गन नारिन सजे, भूपण वसन शरीर ॥ 3 ॥ महामछिन ऊती भर, 
अजेन निरखे नेन ॥ कहा विसरति माय तुम, सो कदि मोसों 
वेन ॥२॥ ( ङच्छवाच ) मेरे पांचा एच तमः पे रत वंध विचारि॥ 
सोखोदारे आवह; सकर मृत्तिका डारि ॥ ३ ॥ करि गज प्रजे 
आज्च सो, गन्धारी सुख पाय ॥ तिनं हमसों कोन विपि, करी 
बरावर जाय ॥ £ ॥ (अच्छैनडवाच › पंचं पु तेरे वरी, कयां 
मरन विच चित्त ॥ ठेराबत आनो द्विरद, तेरे पूजन हित्त ॥ ५॥ 
( सवैया ) किक माय षिसूरति या विधि वाण अनेकनि अम्बर 
छङऊबाट करौं शरनार पठे नभ भूमि अकाशदि भट कराङपान 
इतं दर्योधनको बर कौरवको सव गव्यं नवां ।भानो भुना बरसों 
ेरावतत अन तो तव पु कदाॐं ॥ & ॥ ( दोदा) करि प्रणाम 

यर द्रोणको, ीनो धुप उटाय।हित रावत सुरपुरी, दीनो वाण 


1 
४ 
टे 


विजयञुक्तावरी । ३९ 


` परठाय ॥७॥ अञ्न इषु देवन रस्यो, कदय इन्द्र सनि रेह ॥ तुम 
सुत मागत अब द्विरद, करहु कृपा सो देहु ॥ ८॥ जो न देह एेरा- 
वेते, तौ वह वर करे ॥ जमरपुरी भट भँजिके, दुख देषनिको 
देद्‌ ॥ ९ ॥ देन कल्यो वारण सनी, देवनकी महार ॥ क्योकि 
स्वभते, सो सव कटौ विचारि १०॥ (चो ) सव देवन मिि 
वाण पठायो । भूतर अङ्॑नफे ठिग भयो ॥ एेरवतको मारग 
कीनि ! यहि विधि दारण आपन खीनै ॥ ११ ॥ ( अङ्खंनडवाच } 
बाण अनेकन अवर छाडे । एेरावतको बाट वनां ॥ इन्द्रसभमिं 
वाण पठायो । देवन इद्रहि जाई जनायो ॥ १२ ॥ ( दोहा ) आज्ञा 
सुरपति तव दई साखि दये सुरार ॥ पूना करि परप इहां, वारण 
याही काठ ॥ १३॥ आयो पी भूमिको, अङ्धेन ठखि ये भाई ॥ 
निकसि नगरते सुभट तव, रीनो धुप चटाई ॥ १४६॥ करि प्रणाम 
गुरु द्रेणको; कृष्णदिं सीञ्नवाय ॥ शरपंशर परयो तषे, ख्यो 
व्योम सव छाय ॥ ३५॥ ( सवैया ) ग्योमको पठायो वाण प्रथम 
दस एक दूसरे सदस दरा स्वगंको पठाये है । तीसरे अयुत पांच 
चौये रक्ष एक शार एक कोटि पांचये अकारमार्ि छये है ॥ 
पमे करोर दश अवं एक सातये खकारं बानो सार्नार नेते 
धायेरै । पस्य सुरखेकते धरें सपनर विरोकि अन्धपुत्र 
शातबन्धु ते चाये दं ॥ १६ ॥ ( चापद ) देखत कतुकं सष 
जगनार । कौरव छर रुखि भये विहा ॥ कौतुक विदुर 
पितामह .भूडे । नृपति युधिष्ठिर तन मन पुरे ॥ १७ .॥ 
अ्चैन सहापराक्रम कीनो । मि्रन सुख दुष्टन इख 
दना.॥ सकर व्योम रार्पनर खयां ॥ उतम कदा मेष ननु 
. आयो .॥ १८ ॥ ( दोदा › योनन द्वादश रक्षे, शरपंनर नभ- 
1 छाई ॥ देखतदी सब सुरन मिक, कदी शक्रस जाई ॥ १९॥ आ- 


¢, 


------< 
<> 


विजययुक्तावरी । 8१ 


नदीं मन मादीं । राम सुदाय न धाम सहाय न बाम्‌ सुदाय दिये 
सधे नादी ॥ देर सुराय न कोड सुराय सु केके मन 
रोष वृथादीं । खान सुदाय न पान सहाय खहाय न पांड़के युन 
छारीं ॥ ३३ ॥ ( धनरवए्च । ददा ) अञ्न भीम्‌ भये बरी 
कीजे कृ उपाय \! सव मार एसा कान्य, यया हमारो जाय्‌ाइथं 
इति भीमहाभारतपुराणे निजयसक्ता वल्यांकविख्त 
पविंहविरचितायामदीलोक्यांटेरावत आगमन 
नामनवमोऽध्यायः॥ ९॥ 





| = च = 


( दोदा ) गन्धारी भाता शनि, षोडि लियो अङखाय ॥ भीषम 
अरु वोठे विदुरः मजकान सुख पाय ॥ ३॥ ( इ्योधनडवाच ) जे 
से छने पांडखतः सो मति कदो विचारि ॥ वीचि बोटे शनि 
तय्‌ डु गेदमे नारि॥२॥रुणनगरछे कोट रचि, तामे दीने बास ॥ 
चहँदिरी अगिनि प्रनारिये, होय सषनको नास ॥ २1 (चौपाई) 
भीपम मंच कन नि पायो । शकुनि कष सो नूप मन भायो ॥ 
समञ्चो सोई कोट करावह्‌ । वेगहि चलो बार नानि खावहु ॥ ४ ॥ 
( सभया ) तेर भरे वट आनि धरे चरृतके भरिके घट केते सबारे। 
तदे मूखमे शार अपार सुखा मिरे किये ग॒न्धक्‌ गारे ॥ अन्तर 
सृत निरन्तर काठ वनायके पावक्‌ धाम स॒धारे । चिभित चिर स- 
वरि देवारन देद्धिय सदन सवै उनियारे ॥ 4 ॥ ( दोहा ) 
वर्पदिविस वीते रङ्निः कल्यो तरपतिसों आय ॥ सपस्यो 
मंदिर पाडत, दीने तहां ` पटाय ॥ द ॥ (गीति 
का छन्द › वाटि खनि विद्र भीषम ठे सभा वेयारियो । सृपयु- 
, पिष्टिर आदिद स्‌ पाड़पुत्र ईकारियों ॥ वातं भीपम पे कटाई 
{ मानि भायसु खीनिये । तुम हेतु मन्द्र वरण राच्यो बाप तामे 


----- 


२ विजयघुक्तावरी । 
कल्य \\ ७ \॥ धूमैषुतके पे उपन्यो तुरत सव स्थ प्र चदे 


रान आक्ञा मलिक णत मातु पुर वादर कटे \ विद्र साथ वयठे 
पटावन सकट दविकषा ते क \ वेषकि प्रसदनमे निदितं ४ 

ना रहे ॥ ८ (चे) अति सचेत रदियो गृहमादी । प उब 
यो तुम्‌ वद नाद ॥ जाय वासना गृहकी रीन । माप पृ 
तो सव कुछ कीजो ॥ ९ ] पेठनपेट जु कोद अवि) सो नाह 
भेद कष रिप \ बधि दे विदुर गये पिर ग्राम } पच 
मृष चि तादी धाम्‌ ॥ 3० ॥ गे प्रवेश कियो भूषा । सन्यु- 
ख छीक भई तिंदिकाड + सददेव कदे सनिय महरा । रदु 
ददा नदिं नीको काज || ११ १ (न्क्व ) कयो न इस्ति 
नापुर पगुधाये ! नियमे काद विचार विचारे ॥ कही भूप वहि 
पुर नरि जद । दख सुख वीर इदां दम रह ॥ १२ ॥ यदं इख वि- 
दुर पितारं पायो । सो भ्रातनिं उर आरद्‌ छायो ॥ विदुर क 
हयो सवते से देख्यो ! पावक चैन धामसे ङ्ख्य ॥ १३॥ सा- 
वधान निक्षि वासर रदे।ममेन कासो कड कंदे ॥ दुयीधन 
प्रतिहार इुलायो । मेदं सकर दे ताहि पयो ॥ | ( राजो 
वाच ) हसो अनरस्‌ करि ठम ज 1 जदा युधिष्ठिर दै नरः 
नाह ॥ भूरे जमर सो वारो धाम 1 करं सव उव प्रन काम 
१ १५.११ ( खन्दसौछन्द ) जायसु पाय गयौ वहं ता थ} नाय 
प्रणम कियो पर्दी पड ॥ ओर क दुयीधनके दख ।चेट वि- 
सवास करै दितकी यख + १६ ॥ (वोदा ) वृचन्‌ सम्हारे विदुरे 
कपटी उर पचानि ॥ सम्‌ विधि सकर सचतहवः करये प्वरिम॑ 
ग्‌ आनि ॥ १७ १ ( मालकीन्द ) भीम सिधायो । स खनायो॥ 
वनकद कीनो । पय नवीनो ॥ १८ ॥ ^ ननौपाई ) दर्पा मरे व्यो 
कौरव जानो । ते सव मिचकिं मति ठनो ॥ भिषक पेच दिवष 


विजयसुक्तावखं । 


यकर अये । जननी पृद्धसेग ते खयि ॥ ९९ ॥ देखि भीमया क 
है विचारी ! वनम जार इन्द द्यां जारी ॥ वहुषिधि भोजन तिन्‌- 
हि करये । उत्तम ठम तहां पौट्ये ॥ २० ॥ (ददा ) जवर्ह{ 
वीती अद्धेनिशि, सोवत सबही जानि ॥ कदी भीम्‌ नरनादसो, च- 
ठो विपिन सुखदानि ॥ २१ ॥ सुरेश वाट सव पिरि कटे, ठे जन- 
नी तेरिकार ॥ ठे पावक तव पोरिपर भीमं गयो उतालरर्‌ 
ऊक द्ई प्रतिहार शिर, दीनी पोरि जराय । महर महर परि ना- 
रिक, मयो भूपे धाय ॥२३॥ ( दोधकछन्द ) वाट छ वनको उरि 
धाये । मेन्द्र दुगेम कोट कराये ॥ मदि गयो मग कोड न जाने । 
जात चे थकिंके हदराने॥ २४॥ भीम महीपति कंथ चद्यि । 
पाथं तवे उरसो छिपटये ॥ वंधव दोय खये अंकवारी । शीर धरी 
जननी सुखकारी 1२५ ठे दशकोञ्च गयो वनमादीं । भय जिनके 
मनम कडु नाहीं ॥ धाम जप्यो स॒निके ऊुरुरई । वेटि्तभा बहते 
पठिताई॥सख बाव्यो अतिरीं उरमादीदेखत रोगनके पछठिताईी॥ 
शारु भिव्यो उसको यह जान्यो । शुद्धं भयो तवं देकारि पान्यो 
॥ २७ ॥ ( दोदा ) नयोजन्म जान्यो तवे, शातवेधव उर पएू॥व- 
डी कृपा कतौ करी, नशे हमारे ग ॥ २८ ॥ उत पांडव वन- 
को मये, उतरे वटको छह ॥ सष सोये परे जगे, भीमसेन बनमां 
इ ॥ २९ नरदेदीकी वास छह, भाई चय गर माजि ॥ नाम हि- 
डवीराक्षसी, वोर महा वपु सानि ॥ ३० ॥ तस दीरघ दीरथ उ- 
दरः दीरव दंत करर ॥ दीरथ युख दीरघ चरण, दीरय्‌ बाहु 
सवार ॥ ३१ ॥ आई गन्जैत नारि वहः भीम न मानी हक ॥ 
तस्वरछे संयुख गयो, करी न भय कटक अक ॥ ३२ ॥ देखत्त 
साहस भीमको, भई प्रमवृएु वार ॥ राकाराशि षोडश कट, 
रूपरुख्यो त्यरि कार ॥ ३३॥ ( दिडवोडवाच 1 दोधकछन्द्‌ ) 


नद, 


सो सन्‌ यच न \ आपु विया क उर्नानी ५ 
मै तुम्‌ नो । तित चर स यसु री ॥ 
३९१अ्‌ दिडव तरी मूल्यो \ भीम त दरम छक 
जयेः \ कदि ना आये \ भद नदि मे जव 
पाय \ ददिडवीडवाच \ (दा) ५ भरो वीर दिडंव यरं 
जै युद्ध नि क कंचविस्मय निय जनि करे ख रे 
जक \\ दश, {६ माजत ध सहयो तेर बुद्धिनिषानः पय्‌ 
व्यु २, दितव्र यर १२७ ॥ (मीिमसेनठवातच 
ववौ) तेरे असते मेद \ पीर इतत तसि ञे सद 
याक \ तव कड्‌ म्र { वपाय \ २८१५ 
दिवीव दा) जानति तो पतिलदि एति त्वि- 

त्‌ ओर पत सुम्‌ यमे ब नरी यहि ठैर २५ | 
भये! अरसं तु, अति मी छि प्रहर ५ पर्ख्युः 
करि धर प दिद तिकसर १४० १ निकट न पाय भी 

जब, जरि धवं चारि १ निदिप्व पडत समरः 

सख \ ९१ तटकछन्द ञकत भी राज भदः 
तय दानवे अज्‌ दै दानव वीर्‌ दयो 1 सवरव 
वको, कड येः ५४२ गिततिकाडन्द्‌ ) मैसुतको म! 
सीख ३ कः पे हिडवी भी व्यादी लि 

यि कर जेसी चर > दिन किति ताविपिन्मे 8 
सूलदी \ कैद न खनि जीविका य ररी ' 
पद (कदा ) रहत किते दिन्‌ जव ये\' ता कानके धाम 
पु ह्दिडर्वकः † € \\ कीति किते 
{न ठव मय 9 दिपिन वदं सम्‌ ५ खंडि वरूका ता थस 
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पदैचे इकचक भराम ॥ ४९.॥.रूप्‌ कपरियाको समे, रदे एक द्व 
ज धाम्‌ ॥ उद्यम करि भोजन करे सव .वंधवव गुणग्राम ॥ ४६॥ 
हति श्मदाभारतपुराणविजयस॒क्तावल्यांकावि 
छन्नसिंह विरचितायांघरूकाजन्म 
वणेनोनामदश्चमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 








. (तरिभंगीरद ) इकचकं नगरी सव गुण अगरी कीराति बगरी स- 
कृरु दिशापुर नर सव गाजत इरि विधि राजत साजत सीकनयोस 
निशा ॥ सव कंपत धूर थर वक दानव डर घर घर शोच सकोच 
महा। नित प्रति नर मरे किते सँहारे वरणो निशेचर कमं कटा॥ 
॥ ९ ॥ ( दोदा )॥ नार जानि पुर नर सै, तव यह कियो रिचा 
२॥ दिनमरति दीने एक नर चेन संसार ॥ २ ॥ निरशिचर 
सँ कीनो विनय, सवही मिकि तरद नाय ॥ प्रतिदिनको तुव भक्ष 
दितः नर यकं पर्हैचो जाय ॥ ३॥ मानि विनय प्रतियोसको, भ- 
कष एकं नर ठह ॥ नाको जवई। ओर, सो भक्षण तेहि देहि 
॥8॥ द्विन तरुणीके धाम नरः वसत युधिष्ठरराई ॥ तके सुतको 
ओसरो, पर्च्यो इक दिनि आई ॥ ९॥ (सोरग). द्विनतरुणी 
अङ्कलाई । वार वार्‌ धर सूरछफिरि फिर यह पछिताय, क्यों न 
करिह यह पुर त्यों ॥ ६॥ ( दोदा ) मोड महा देखत भयो । कु 
तीके उर आई॥तत्भृण वाको इल कल्मोभामि पास बुराई ॥७॥ 
न राई ) यकि सुतके परुटे नेरोफिरि मिष 
जो जीवतत रदो ॥ भोजन दानवहित जो भयो । भ्रिके महि भीम 
तग ख्या ॥ ८ ॥ दानव ठंड तहां चङि आयो । वैड भीम तर 
भाजन खायां ॥ धाया असुर कोष कारे भारीं । व॒त्रपात सम दो 
ठ्थि मारी ॥ ९ ॥ (वोदा ) युटि परहार कियो असुर, आषु श 
क्ते जयुस्तार ॥ भीम न न्यो चित्तम, भोनन भसे अहार॥१०॥ 
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( दोधक्छंद ) मारत्तदी सव भोनन खायो । शंक नदीं भने 
उर रायो ॥ वीर इं मिच्किं रण कीनो । कोरनरही ति 
नमे वर दीनो ॥ १ ॥ युद्ध भयो अतिही गति एसो । राषव 
शवणको रण जेसो ॥ मीव दयो प्रय॒ दए दास्यो । एव तषे पुर 
वाह्र डाम्यो ॥१२॥ (वोह) ठाद कीनो पवरि पर, मृतक अ- 
सुर से खई ॥ भ्रात दोत पुर्‌ नर सकर, निरि भगे ूकुखई॥ 
॥॥ १३ ॥ सवदीको रोका भङ सके न नियरे जाय ॥ ह दानव 
निरोव यह कदी भीम तहँ आय ॥ ३ ॥ भीमसेन दिग जायं 
के) संभ्रम दियो भगाय ॥ यद गति नानी ग्यास युनि, तवदीं प- 
हवे जाय ॥ १९ ॥ ( शरीव्यासवाच ) पवनपु्र माग्यो असुर, 
सव जग्‌ भयो चवा ॥ अब सिख मानो वेगिहीः नगर कंपिखय 
जाउ )॥ १६ ॥ मानि सीख ऋषि व्यासकी) तिहि पुर पये जाई । 
होत राकुन सददेवसो, कदी सपति सुख पाड ॥ १७॥ ( चौषा- 
द ) केसे शकुन भये अव भाईं । सो अव मोसों कहि सखडआई ॥ . 
सन मोसईं सुन प्रभाव । होड छाभ्‌ चित चोगुन चाव ॥१८॥ 
आमिष ठनि देख्यों सवान ! गयो दाहिने उत्तम जान ॥ छीनो 
अङधैन धाय इुटाह । राभ बहुत पहिचानो राई ॥ १९ ॥ रहे सु- 
कुभकार शरद जाय । पंच वीर सैम ऊती माय ॥ यहि विधि बाति 
कारु हु गयो ¦ भूपति सपद स्वर्यवर दयो ॥२०॥ ( दोधकः 
छन्द ) सोहत पंचनकौ वटी भति पेखत तासुको मोदति मति। 
उनज्ज्वख्दै गन्त मदाछषि जोन्द मनो युति वणते कवि ॥ 
# २१ ॥ आय्‌ ररे युवक सव भूपति दे जगमें जिनकी वहुकी 
राते ॥ कौरव सेन्य तहं सव सोहति दीरव सागरसों मनमोदाति ॥ 
॥ २२ ॥ ( वोदा ) यज्ञ॒ हुपदनृपके भयो, आये सव ऊपिराई ॥ 
सव्यो द्रोण गुरु यंव नभ, राहविथ बनाई ॥ २३ } राख्यो प्रम 
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कठोर धनु, मीन यंत्रके पास ॥ हरै सो समरत्थ नम वेधे थंब. 


अकाम ॥ २४ ॥ ( चौपाई ) तप्त तेप भये कराद्‌ । राघो नी- 
चे तव नरनाह ॥ तरे दणि कारि देखे ईं । मीन यंव ` जो वेषे 
आह ॥ २५॥ ताउर कन्या तादी काड । कदी भूष यह डरे मा. 
ङ॥ वारन चदरी पिरे सो पाट । खीन्दे हाथ पुहुपकी मारु ॥ 
॥ २६ ॥ ( दंडक्छंद ) वेणी ज्यों फणीन्द्र ओर इंहसों खखारविंद्‌ 
चंपक विलास हास मोदत मनको । खंचन चपट्गति भंजन दहै 
फेन नेन अंजन सरित मनरनन दै वनको ॥ अधर चिक चार 
बाहुहे सुटार चं कनकं कटश रंग कंचनसो तनको । कदृीके 
खंभसे युग जंव छत्र कषि कोपर कमर निमि बानिक चरन- 
को ॥ २७ ॥ ( चौपाई ) देखि कर्वारं सब उमे राई । कारि करि 
गवं छुयो धनु आई ॥ तानि नरि सके उठाई । गये सवनके 
ह्‌ ऊम्हिखईं ॥ २८ ॥ कौरव सो वंधव्‌ पचिदारे । सवदीके सुखः 
ह गये कारे ॥ धृष्टम तव शुनि देखि । करत धपेणा ऊु- 
वैर विरषि ॥ २९ ॥ ( चयप्नरवाचं ) ( सवैया ) शुर नदीं शरन 
मे क्र माकरूरनमे दुर्तासों पूरणदे पूर पुरवादंको । मृढ्‌ महामटः 
नमं यणी मंज गदुनमें पगन आरूदनमें सेमरद चवाईको ॥ 
एसो अविवेकीरै केव टेव टेकी निदि तासों एक येका नोन खो- 
नरै भरारैको। नाहं बडी वरिनमें छटी महाख्छिन मे सुदेखिये 
न शपते कटिर्‌ कृसाको॥३०॥ ( दोदा ) वारे राक्षागेह, पाड़- 
पुत्र यहिं ना६॥ होतो जीवत पानो, ठेतो पठप चदा ॥ ३१॥ 
। यन्घ॒ वार॒दञ्च येधृतोः मदावीर बख्यण्ड ॥ सुनि एनि कोप्यो 
। कणं तव्‌, बाट्यो कोप अखण्ड ॥ ३२॥ ( कणंगवाच ) नो मासँ 
अव दरुपद्सुत, कोन छुडे तोरि ॥ मेरो ममेना वरदे, कानि 
भूपकी मोहिं ॥ ३३ ॥ (सो ) चस्यो कणे धनुपा, घरनि कृष्ण 


८ विनयुक्तावी 
तव यौ कदी ॥ छडिदेह यरं सङ्ःवेथो जाय न्‌ यच यर।२९॥ 
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(कदा) लो वेध दक वाण, ते जगे यज्ञ रत ॥ दरे दव . 


करक बहु, ओर सारो शेत ॥२५॥ रप कृपरियाको कियो, ज 
जन वचन्‌ प्रकार ॥ नक्ष सभा समथ कोर, वेधे यर अकार 
१ २६ ॥ ( दषद्यवष्च ) ( चोपाई ) कै भूपति के तपसी होड रहा 
वेध केरे जे कद ता र कन्या तेदी काट । डि अपर कर्मठ 
की. मार ॥ २७ ॥ त्‌ चि अलेन जगि गयो । धुप चटायरा 


5 [9 (> =, = =, 


ञो तवक ॥ ३८ ॥ (२ ) भीमसेन वर्त गति अञनकी प- 
हानि ॥ कोमङ करि धु पा क द्यो वार दश, तानि 
लेय गयो कदं तनः इक्क ता निदा ॥ सदि पाः मीन 


[3 


की, दयो ध्यान उर धारि ॥ ९० दीठ स मन्‌ एक करिव 


कंते जनि बार स्यि करमाठदि आई । अञनके तव 


हीः उर नै #४य्‌ ॥ देखत कणे मदाष्सस्‌ मीनो । दारू कमे म. 
दा ईन कौन ५ठे तपसी अव याको नेदै, खाज सवै भुवपाख्न र 
ह ॥ ४३८ वोद) कृण चद्धायो केपि ध" देखत सव भूपा ॥ 
निरखि रोच उस्म भयो वि ई उर वारु ॥ ९९ ॥ ( अक 
जडवान्च \ संवेया ) चंद्रा कत्‌ शोच कर निय गवे ह्र कुरून- 


द्न कोते कुर नम, रणे जय यद जरयम्‌ आर्‌? जोत 


चिनमेर 
द समश्त्य उरो वे किमि सोदर, सखद धायके सेतो । जोन 
वयै! ते रना पिताक जजचैन नाम्‌ कदा ईः कृयोतो ॥ 9५. ॥ 
( दो ) कोपि दौऊ दौर रण, सद्यो वाण नम्‌ छाई ॥ रोगे सूरन 
तम भये उपप्‌। करी न जाई \॥ ४६ ॥ देख्यो कणे प्रचैड रण 


विजययुक्तावटी । ४९ 


पार्थं कोपि न्यां काङ ॥ सुद्रवाण वेष्यो कवच, विकर भयो वे- 
हार ॥ ४७॥ तविं कणे छंडयो समर, जय जयकरि तिहि 
कार ॥ दुर्योधन इत भीमस कीनो युद्ध कराड ॥ ४८॥ कणे 
उवाच ) अरे कप्रिया कौन त्रमोसों कहि सततभाई ॥ तेरे रार 
रेते र न्यो अर्जुनके वाई ॥४९॥ यो कहि कणे वरादमो, भिरे 
भीम युवराई ॥ मस्ट्युद्ध कारे वीर दोउ, थाकिरहे भकुखाय५०॥ 
{ चौपाई ) वड कारे भूपति भीम उच्मरयो । मद्ट्युद्ध करि भूपर 
डास्यौ ॥ जय जय कार पाथं तव कस्यो । सम्दस्यो भीम को- 
पि तव रर्यो ॥ ५१ ॥ मारयो गरन मिस्य सुवराउ। ठाद भी- 
म करे नहिं वाउ ॥ चेति फेरियों कहे नरेश । तरको सभर त- 
पीके भे्‌॥५२॥ ( वोदा ) पवनपुतर अर पाथेक, एसे इते प्रहार ॥ 
वैसे मेत रुष्य, वरदीनो करता२॥५२।((खोरठ › सददेवहु तँ 
आय, गहि करखे भीमरि गयो ॥ पदसा संग खाय) पचे न्ती 


` निकट स्व॒ ॥ 4४ ॥ ( युषिष्टिस्डवाच। चौपाई ) सुन सुन 


| 
॥ 


मात महा सुखदाई । आ कष्ट इम भिक्षा पाईे॥ तुम 
आज्ञा सव वांधव माने । सो तनि ओर न चित्तिं आले ॥ ५५ ॥ 
( इत्युवाच । दोदा) पांच वंधुनसो तुम्डे, पुज आय बटु नेड्‌ ॥ 
जो कटु पाई भीख तुम, बांट सकर मिटि ठे ॥ ५६ ॥ (अ- 
खेन उवाच) माताको सुनि सुखद त्रिय, वचन न मेदयो जाइ ॥ 
यख जोयो तव पार्थको) प॑चाटी अढुखह 1 ९७ ॥ नैरखी इ- 
` न्ती दरौपदी मनरीमन पष्ठिताह ॥ वृचन अनेसो मे कटय पुय न 
¦ सके नरा३ ॥ ५८ ॥ जये हरुषर कृष्ण तहँ जानत सगरो भा- 


१} उ ॥ करि कुन्तीकी वन्दना, मिरे युधिष्ठिरं रा ॥ ५९ ॥ तव 


¡ विचारि दुपद सपः धृष्द्म्न सुत बोछि ॥ आप कप्रियाको भ- 


श ये, भेद ठे सत खोरि ॥ ६०.॥.८ उंदसंरंद ) नीच किथों कोड 
८ । 


न [> निर) र 


रहा वेध कंस्य भर? सुनिरो पत्थे खनान } वं नवायो कणे- 


को, मरे कोल मान _॥ ६९ 1 ८ सजनडवाच 1 सवेया ) कष 
पथो लवर जर जाय, सखी तद सव पेन दमारी । माह सव 
यवर द्रोपदी ति णि गव बदया त्‌ भासी ॥ जीतिके वीर 
नजय धीर सु जय > यक बर नारी । कीने करौ सरतो के 

टि भाति जो दीते सुदाय ररी ॥ &९॥ (वा ) भरे 
सनो काणे रण, ये सरदिउ ना ॥ भीम्‌ कदे ऊरुर रः व 
डो वटी यद्‌ आई ते अववायो युद्धम" धानि दुर्योधन 
राय \\ इनतो , करते सवे सदाय ॥ ६९ ॥ द) 
सवरी गति जानी } कदी पितास सब सुखदानी ॥ वे क्ष 

ओङुर उत्तम्‌ नरी कपरिया जानो तारि ॥ & ॥ हरि 

हृरुधर तिनपे चि आधि । देत बडाई ब यण गाये ॥ यह सन 
भूपति पूरय हि भायो कियो ॥ ६८ ॥ 


(-हुषदडवाच \ न्ामरछन्द्‌ 1 सानि साजि वाजि रान मततत ग 
निकै \ चमे वमे अघ शख चीर नय सालिके ॥ जायके अवास्‌ 


ह्वर वस्तु सो स्वादयो ! देष तपीनको सुकमे मम प्य ॥ 
¶ ६९ ॥ ( दोदा ) जायसु दीनो भूषन, सोई कीनो नाई ॥ मण्ड 
य॒ छवो तिथि सदत्‌ सु चौक पराई ५७० ॥ ^ गीतिकाछ- 
न्द ) आक तद पच बन्धव सकर सनं निहो \ नटः ख्खि 


= 


ग सदेव कर गहे \ नृपति सव देखत सराहत दय्‌ तिन कषु 


[> 


ना रुयो \७१॥ देखि या विधि द्वर भूषति परमखुख दिरदैभ- 


विनयञुक्तवटी 1 ८१ 


यो । है देव गन्धै यक्ष कोर वेप तपसीको ख्यो .॥ वोकि छीन 
पाथं भीतर दरुपद्‌ नृप सुख पाड्के । तवय क्यो ईपि भीम्‌ नेठे 
प्रथम्‌ व्ये ङक ॥ ७२ ॥ सुनि भयो वहु संदेह भूपति नीच 
कोठे महा । पचजन धिय एक ग्याहे मूढता वरणो कृडा ॥ वो- 
छि पठये व्यास जये कदी तिनसों षिधि सष । एक पतिहै धमषु 
री कही ऊपिपो यह से ॥ ७३॥ ( दोहदा) नेग व्यादेना तरि- 
यहि, ्टुरे की है माय ॥ खहुरेकी मिय नेक, सता बरावरि जाय 
॥ ७४ ॥ ( भ्यारउवाच ) सोमवेश ये पांडसुतः एक व्योति मन 
एक ॥ पूरव जन्प सुरेश ये, सुनिये सहित विवेक ॥ ७५ ॥ पैच- 
इन्द्र इनं बहि जनमः, पायो शि वरदान ॥ पाड सपति गर अवक्त- 
रे षन सूप निधानाण्क्षारवि कन्या द्रौपदी, सेये शिव चिता 
इ॥प॑ंचकटाकै देहु वरुयह्‌ वांछा सुखपाइऽदिष्यद्िफि नृपतिको 
द्रशायो व्यवहारषदेखे एकै ज्योति तई, प॑चडन्द्र मवतार ॥७८॥ 
(दुपदडवाच । चोपा ) तुमविन्‌ `को सम्भा भगे ! तव क्षिति- 
नायक पि गण गावे ॥ तृप विवाहकी सव विपिठानी । बोछि 
युधिष्ठिर सब सुखदानी ॥ ७९ ॥ तिनकी भावरि कार नरनाह । 
फिरि चारोका करयो विवाह ॥ दुरं रनक वििही जैसी । 
भांति भांति सव कनी तेसी ॥ ८० ॥ पंच पुरुषको कन्या दी 
नी । विदा दनो देकरि कीनी ॥ इय हाथी पट भूषण घने । 
दासी दास द्यि को गने ॥ ८१॥ @ोहा) ठेदर परिगह ग्रह च- 
ढे) पद रिरे पटचाई ॥ गये इस्तिनाएुर सवै, आप सदनं 
सखपाई ॥ ८२ ॥ सनि दुर्योधनके भये .अंग अंग अति दाहा 
नेक सुहाय्‌ न दिवस निरी, चकित चित्त नरनाई ॥ ८३ ॥ 
इति श्रीमदाभारतपुराणेप्िजयसुक्तावस्यां कचि 
त्रसिद्‌विरचितायांबकद्ानववधद्रौपदी विवाद 
वणनो्ना्मएकादच्छाऽ्त्यायः ॥ ५॥ 


विजयघरुक्तावरी । ८३ 


प्रकट यों कीनो ॥ १५ ॥ तीनिहू खोक जातौ जहां । अति जा- 
तिथ्य करत सथ तहां ॥ मेये षचन न मेटे कोडनोई कदी वैपेहो- 
इ ॥ १६ (ऋकिहिवाच ) तुमो सोदर पंच सनेद ! तरुणि दरौपदी 
है तुम गेद 1 पिरि सव वंधव यह मनधरो ! मो जगि सर वाचा 
कसे ॥ ९७॥ नौर बीतिर्नँय पटपामस ! एक रै द्रौपदी अवास्‌॥ 
अवधि माह्म दूजो जो जाइ । बारह वपे होई वन ताइ ॥ ९८ ॥ 
सदी मिरिके आज्ञा मानी । स्वगे िधाये ऋषि सृखदानी ॥ प्र 
थम्‌ सृपतिकी वारी भदै !, पांचाली शाय्याप्र गई ॥१९॥ द्वि 
जकी सुरभी चोरन टीन्दी । आय प्रकार विप्र तँ कौन्दीं॥ स॒- 
नैन कोठ खगे युहारि । सो तव थक्यो एुकारि पुकार ॥ २० ॥ 
{ द्िजरवाच 1 छपे ) क्षी इुकटि कडाइ आप जग अपय खव 
त. सुरभीं धिप्र गुहार क्यो न त॒म पापी धाषत ॥ कायस्हे कित 
रे मट्‌ त॒म धामनि गहि गहि । ओर नजाने नाम रटे यह अन 
कहि कहि ॥ जीयकाज सुरभि द्विजकाज जो निं इनको उपकरहि 
द्विन दोष ख्गे तता पुरुषको योर नरकमें सो परहि ॥ २१ ॥ ( अङं 
नउवाच ) ( दोदा ) रह रहि विप्र सुजान तू, जागनदे नरनाथ ॥ 
विनती करि तवदीं च ठे कृपाण तुव पाथ ॥ २२॥ (सोरठ ) 
धनु न दमारो दाथ धरो सदनमें विप्र तँ । द्रुपदसुता नरनाथ; 
पडे तारी धाममें ॥ २३॥ ( तोयक्छद ) द्विज एकह वात न मा- 
नतुदै । मुख बेन येनन आनते ॥ रचिकै सव वातं वनावन गे 
इड । रुरिपाप महा शिर शापटहि ओटृहु ॥ २४ ॥ उरि श्चापि 
सों अटुखाई मने । चित्तम्‌ .द्विनको अपमान गने ॥ वृपथाम गयो 
 धयु.वाण जहां । ग ओश्चिर वाद्‌ दई लु. तहां ॥ २५ ॥ तवहीं 
{ वीर चर्यो धके । खकरायद्ईं सरभी बटे ॥ ऋषि नारद्‌ 
&4 वैन धरे मनमे । दित तीरथ वेगि चरो बनमे ॥ २६ ॥ अवलोकि 


५९ विजययुक्तावर । 
सुदेवं नदी जवी । हित मञ्जन पतथ स्मो तदी ॥ छवि नाग 
सुता रुगि दष ररी \ अवरोकि तरीं तव बद ग्री \ २७ ॥ गहि 


= 


तहि पतादि ठे णद ॥ षर व्या सुता अति मोहमद ॥ ठम 
बर क्टवर मोहि दये ॥ अति निषटुर क्यो तुम ना भये ॥ २८ ॥ 


( अज्णेनडवाच ) उपि नारदको दम वेन ख्द्रो) अवया विधिती- 
रथ पत्थ गह ॥ नतर्भग सरातिय अक अरे । वहु तीरथकी इम 
जात करे ॥ २९॥ यई अपने जीमरँ नेम धरौ 1 फिर तोक 
सुन्द्रि आई वरौ ॥ इमि व्याठषुता तव्‌ वात कंदे 1 इरिभाति 


क 


नरी तम धरम रै ॥ २० ॥ चसह मम वेन नशाइ जन्‌ । 9१ 
जाय अकारथ धमे सुवै ॥ पुनि तार्ग पल्य विवाद भयो 1 तई 
केतिक ययोस विराम यो ॥ ६१ ॥ तिय नाम उदूपिदि गभ भयो 
मन्मथ ज्यो अवतार टयो ॥ उर तीस्थकी तव शुद्धि भदै 

कटि परथ तवै गदि बाट रुद ॥ २२ ॥८ उददपीनागकन्ोवान 
सुच प्राणपती इक वात कह । केदि भाति निर ङशखात र्हं । 
म दाडिमको द्रशई दयो !जव्‌ जानहु जू यह सुखि गय ॥३२॥ 


(वेषा ) तब सदेदभो भाणकः कीलौ नागरि नारि ॥ आयो नि- 
> तीरथ देतु विचारि \ २९॥ (सोरठ ) नेमिषार 
चि जाय परि वनारसको गयो ॥ वाराणसी अन्दायः गया च 
श्त कौन्दे पितर ॥ २५॥' ( दोधकछद्‌ ) सागर संगम्‌रभम गयेन | 
चस किते वनमे वितयन्‌. ॥ न्दाद तवै मथुरादि चसच } देखः 
आघ्म्‌. ईड भखेन्‌ ॥ २६ न्दायन ता जलम्‌ नर्‌ कोई ।जा 
य॒ तै पिरि जवत सोद ॥ विप्रनको ख्खि पाथ कंटीयों । पे 
सार | 3७ 1 ( विघ्रवाच ) यामे जन 
रह अति भारी \ सो जगजीवनको दुखकारी ॥ पाथेनरीं क 
जास कस्योन्‌ ङे पगता जरमांञ्च धव्योन्‌॥ ३८ ॥ आय ग 


॥ 
1 


4 
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पग्‌.ताक्षण पादीं । अज्ञैनके उर भय क नादी जरते वह वा- 
इर आनी । हेगइ सो भिय रूप सयानी॥। ३ ९॥ अनो यहं वेन 
कद्योन्‌।राप दियो ऋषे पाप गयोज्‌॥ता जरते तिय पांच कदी- 
यो।मानसरोषर इन्द्रधिया ज्यो॥\०॥ ( दोहा ) पांच भियनको मो- 
क्ष करि, च अञैन वरवीरतज्यो द्वार मग तव गयो, माणिकपुर 
रणर्पार १८ सो° ) जिया बाहुवर वाह, नीत्यो क्षितिमंडठ धनोरा 
तहँ नर नाई) सकरु नगतको कामतर॥४२।॥८ दोदा ) ताके दुरिता 
इदुुखि, चि्रांगदाञ्च नाम ॥ शूप वहिष्कम अरसी, विन्खर्तासी 
वाम्‌ ॥ ४३ ॥ ( सरटा ) कनकं व्रण तनु ज्योति, रसत नीरपट 
जट ज्यो ॥ जगर मगर युति दति, मानो षनमें दामिनी॥ ४७ ॥ 
नाहि निभिप इकतताकि) विकर सकरु जिय करु नदीं ॥ रदी 
पाथं मणिथाकि) करी व्षीटी वंदिनन्‌ ॥ ४ ॥ ( गीतिकारंद ) 
जाय सृपको तव ननायो व्याद्‌ अञ्धेनको भयो । सन्मान दती 
दिये वाजी द्रव्य बहु कंचन दयो ॥ चारि वषेहि रहे ता थर पु 
इक अतुन र्यो । नाहं तीरथ जातको नरनाहसों तिन यों कदमो 
॥ ७६ ॥ नाय मायो भषको चि द्वारका नगरी गयो । पायसुधि 
अये कृपानिधि दुःख सवके उर भयो ॥ रुक्मिणी दै आदि सव 
बिय ताहि भेंटन आद्यो । चरी कौतुक हित सभद्रा निरसि बहु 
सुख पायो" ॥ ४७ ॥ ( सोरठा ) चंच नैननि ताकि इने पट 
चहदिशि रुखिन ॥ रदी पाथं गति थाकि, परि फंदा तरफ सफर 
॥ ४८ ॥ (दोहद ) नख शिख सकर वनी ठनी, करे सकर -पगार॥ 
धीर ररी नहिं पाथेउरः व्यार तदु न सम्हार ॥ ४९ ॥( चौपाई ) 
तवदि सभंदरा जञ्चैन देख्यो । अपनो परति कारि उसे रेख्यो ॥ 
शिवसेवाफो यद सव सार । दीनो मोह पार्थं भरता ॥ ५० ॥ 
यह सव विधि थीहारे पर्दिवानी । तव॒ यद अपने उस 


५६ विनयपुक्तावरी । 
आती पगमे सुभद्राको य॒ भयो 1 जठर वा अदिदानव ख्ये ॥ 
१५११ दीनि पार्थो पट कंक \ श्रीद आनी यह बुधि अंको 


[3 


बोछि पाथसो यद तव करी \ वसि तुम मनि सभन रदी ॥५२॥ 
हदे सनेहु > करवरि 


2 ड 
अन संतःपुर जाय # ५२ + ( वोदा) 
कोपभयो वरभद्रको, जव अदन कित जाय ॥ लाॐं गदिके द्वा 
रका, छंड भीख भ्गाय ॥ ५९ ॥ कोपि चल्यो सनि सेन व 
वरज श्रीहरि आई ॥ सो पास्थके ससस ह, कयो रणं जीत्यो 
र , अतिट्‌ यर 
नाहि ॥ तत्ति कोपि परिहर, चले द्वारका जादि \ ५६ ॥ 
( बलमद्रडवाच ) तुरो यरं क्रतूति सवः क्‌ न जानी जाय पररफैरि 
न्‌ कु उद्यम्‌ दियो, वेटिर्दे जरगाय + 4७ ॥ अये अज्चेन इन्द्र 
पथ, भूपति वहु संख पाई ॥ उदं सुभद्रा गदे, संगरुचार कसई ॥ 
॥ ५८ पुवधू कुन्ती रुषो, बहुविधि कृरि जानन्द्‌ ॥ शभ 
लक्षण गणआगरी, खख युति राकाचन्द्‌ ५ ८९ 1 (चौ १ यु 
विचार श्रीररिन्‌ कस्यो \ सवदी सो पसे अनुसखरगो ॥ चरो 
इन्द्रषथ जेये भाई । जाय पाथेको केर समाद ॥&० ५ रीने गज सथ 
तुरी तषार । जात रूप भूषण भडार ॥\ हरिं खयर. स्‌ सेगटि- 
ददै । भावि परि रीति सब ठे ॥ हस्ती दय स्थ भषण दीने \ 
याचक सवै अयाचकः कने # दष (दोदा) करी विदा वर्म 
द्की, नगर दारकम्‌ देत \॥ अपु कृपाकर दरि रे) भूषतिके 
संकेत ॥ ६३ ॥ गम सुभद्राको भयोः एन कटा जनु चन्द्‌ 
नाम धरस्य अभिमन्यु तत) कौन्द परम आनन्द्‌ \ &8 ॥ दरुषदं 


सुतारे पेचखुतः भरकट भये सुखकारि ॥ मात एक पितु पाच 


विजयसुक्तावरी । ८4७ 


ते पाचहुकं अवहारं # &< ॥ इुयाधन्‌ सराय कय) रचाकहा 
करतार ॥ हते अकर पचवे, जव वाद्या पाखारं ॥ € ॥ 


{> 


इति श्रीमहाभारतपुराणे्िजयसुक्तावल्यां कवि 
1 [प 9, [9 € 
सिदविरवितायां सुभद्राविवादवर्णनो 
नामद्वादरूपेऽध्यायः ॥ १२॥ 
[--------------- 


( सोरठा ) खेरुत परसिसतार, अज्ञेन कृष्ण अर्नदस्ो ॥ डारत 
दोव कार, अपनो अपनो भापिकि ॥ 3 ॥ ( खजंगभरयातचंद ) 
धरयो विप्रको शूप यों अध्रि आये ॥ दसी दीन हैके महा 
रोग छयि ॥ तरौ भायके दीन बाणौ वखानी । हये पीर मेर म- 
हादुःखदानी ॥ २॥ कहे भये रोको क्षुधा नेकं नारी । दथा ा- 
प कीजे महाजीव मारी ॥ किते यत्न करि इईदको विप्र जास्यो 
महाकोपिकि नीरसो बोरि मारयो ॥ ३॥ सवे जओरको मे भरोसो 
नरायो । चल्योहं अवै रादेरे पाष आयो ॥ चर कानने इईद्रको 
वीरं जसो । महारोग नो करो कन तैसो ॥ ९ ॥ चरे छृष्णज्‌ 
पाथेको सेग रीने । वने जाखिको स्वे काज कने ॥ तवे अधि 
सो पथे वाणी वानी ! धठुवण नादी सुनो सुः्खदानी ॥ ५ ॥ 
(दोदा › अक्षय तूण दीनो अगिनि, आप काज परिवानि ॥ दियो 
धनुप गांडीव तवः नंदोप रथ आनि ॥ & ॥ सनि दियो रथ 
अंजनि, तवदीं थीयदुराय ॥ पूख दिक्षि पटयो सुभट, पवक 
सने जाय ॥ ७॥ आप ररे परिचम दिशा, छइ खईं दिशि वान॥ 
जीव जंतु ता विपिनमे, भाजि न पं जान ॥ ८ ॥ परते सानी 
भगिने, असचैन परम प्रचंड ॥ दीन रा्द्‌ रोवे सये, सावज्ञ पक्षि 


। भसंड ॥९॥ जीव एकारं दीन रट सनि स॒रपति सुखदाय ॥ तुव 
{ वन्‌ नारे अगिनियद, यह कत तोर्दाय्‌॥१ ०॥प्रस्यकार्के मेव 
4 ने, ते बोठे सुरराय ॥ कोटि छने एक संग, परस बनपर नाय 


५८ विजयमुक्तावख । 

1 १११५ उने जो अघे मेव नभः) तम चाः दिशि कय \ वरसो 
ह खि पथे तव, खान धुप चदय ॥ १२ ( खयैया ) धायं 
कै पाथं चदय ख्ये धु छाय ख्ये वर अं वालन ! दौरि द॑ 
वागिनि खमि उडी दम्‌ नासत कञाख समूढं सपानन ॥ कोपि म्‌- 
डा मघव वरस्य कंड एकड चदन भीजत कानन । व्योम्‌ विर 
कत्‌ अदधत कुक किञ्चर यक्ष चदं सुविमानन \ १३।( दोदा ) 
द्वादश योजनखं विकिनः परे वदं नरद एव 1 कोटि छनवे जड 
द्‌ मिटि) उद्यम कं अं ॥ श्ा स्यार सावर सुव 
सेरी सिह सकेच ॥ सार। शुक सोना स्वे, सकठ | 

| १५ ॥ चिस चद चिपगादर चातक चक्र चकोर ॥ जरतन्‌ 
उवरत जीव सव, वचत्‌ न्‌ काटू ओर. १६ ॥ (दैडकठन्द ) धाय 
धाय मेवबर छाय्‌ छायं क्षिति पर वरपि वरपि दार भे भदरई 
कै \ रपि रपि पे तड्पि तदा लित तितं नीर गय 
दारि दहसयके॥ तर तर्‌ रागि जगनि वरत न्‌ उवरत भागि भा- 
गि पक्षौ पञ्च च्‌ सायके 1 छत्र बख्वन्त वीर पाथेको जनन्त्‌ 
वरु अभिनि तृत कियो कानन जरायके ॥ १७ ॥ ( दोदा) 
सुनि सुनि वनकौ यह वश तव कोषय सर्य ॥ इन्यो वन्र 
वाणावरी टटिपरी खराय ॥ १८ ॥ (ऋ ) अरैन बाण ख्ये 


गयो मयासुर दानव जावो ॥ प करण यह असुर करे । मर 
अगिनि यद्‌ जे म। 1 २० 1 दह देरस्‌ राख्यो सोय । छाडि 
आस तो दते न कोयाजसुर सुव पाथं सथ॒नि। तरे कन जाय 
यखानि॥२१।८ म र्डवाच 1 दोः )जितने नियुनभ्‌ असुर 

तिनको शतिधा चारौ तच जाय, करो कान सव सारस 


विजयसुक्तावरी । ९५९ 


विदाकरी अन सुभट, असुर चल्यो सो धाम ॥ पुरदं पावक 
कामना, सव विधिकै शणयाम ॥ २३ ॥ आये सुरपति पुहमिमे 
विग्रह सकर नाय ॥ स॒तरि देखि कष सुख भयो, कष्टु सन- 
में पछिताय ॥ २४॥ इनदर सिधाये सुरप्री, चरे पाथं गृह आ- 
पु ॥ चङे इन्द्रपथ कृष्णन्‌, जिनको अमित प्रताप ॥ २८५ ॥ नि- 
रसि युधिष्ठिर शूप तव, कदी प्रम सुख पाय्‌ ॥ भीयदुराय 
प्रतापते, ते जीत्यो सुररय ॥ २६ ॥ गिह कोठ धनुष नद, 
तीको सुनि वलबण्ड ॥ परारि एय धरपर रघ्मो, सप्तद्वीप नवख- 
ण्ड ॥ २७॥ द्वारावतिको तव गये, विदा भये यदुनाथ ॥ इत- 
भूपतिके निकटरी, सोभित वन्धव्‌ साथ ॥ २८ ॥ ( य्ष्टिस्ड 
वाच( सोरढा ) रचिथे धाम्‌ बनाय, उत्तम दि दप्ति ॥ बहु- 
विधि चित्र कराय, धवङ नवर कनी सभा ॥ २९॥ ( अङैनर 
वाच 1 चोपाई) जो तुम भूपति जायस पाडं । नाम मयाछुर 
वेगि बका ( राजोवाच ) वेगिहि वंधव्‌ ताहि कारो । उत्तम 
उत्तम धाम सँवारो॥३०॥गुद्धि मयाघुरी उर आनी । आयगयो 
तवी सुखदानी \ आवतही तिन भूपति देखे । धम्मधुरन्ध्र चि- 
च विङेखे ५३१ ॥ 


इति श्रीमदाभारतधुराणे षिजयञक्तावल्यां कवि 
छचसिदविर दि तायांइन्द्रवनखाण्डीवद्दनो 
नामचयोदच्तोऽध्यायः॥ १३ 1 


डति आदिपवसमाप्त॥ 





अथ सभापर्व परारम्भः॥ 
,( दोहा) पमेधुरन्धर तिहि छिनक, धमेतुवन सुव भूप ॥ 
कदी मयाषुर असुरसो कीने सभा अनूप ॥ ९ ॥ ( नगस्वख्पण 


&° विनयशुक्तावरी 


छम्द्‌ ) नवाय रीर विके ! चल्यो सुवीर्येतके ॥ सर्र पास 
सोगयो\ सु सीर के द्यो ॥२ ॥ (का ) हिरणा कुर 
कोसदन सा रीन तिन धरि इश + केञयो सो दन््पथः 
सि पूठे अवनी ॥ २ ¶ ( स्वैया ) सुन्दर नटि रगी 

अरु पौरे हरे रवि धाम्‌ 4 नधि \ माणिक खाटन वहु जा 
प्रबारनके खचि थम्भ्‌ सहाय ॥ स्वच्छ लिखा नयु दीलतनीर 


वने चकवा नयु चेरत धाय \ अमरावति त्‌ अति अदधत 8 


पि नारद्‌ भप्त अयि ! निरि सा वहु विधि शणगायं ॥ (५ 


षवातच । सथैया १ किन्नर यक्ष पुर अवोकत धमर अवरो 
कत फीकी 1 भोगवती अवसेक सवै सविर सरेशपुरी सुर 
सकी ॥ भूपति भूपनक धन घाम विरोकि फित्य। न्‌ भदेरच 
जीकी । जोर सभा सभासम सागति वरजं सभा अति 
नीकी \ ९१ (राजोवाच ॥ दादा ) तीन भुवनक वात सव) जान 
तरो ऋषिराय खि क पाडकीमोक सकट सनाय 0 
कषिरूवाच । चापाद्‌ ) सुनि अवनीपति बह सुखदाई \ एक वातै 


विजययुक्तावखी। ` ६१. 


कदी नजाईं ॥ निरखत पंडुरि भयो सशोक । भई मृत्यु गयो 
यमरोद्रू ११॥ यज्ञ करो मिटिरै सब दोप । पड़ महीपति पिं 
मोष ॥ विख्ये भूपति बहदु पाइ । दै उपदेश चके 
पिसाई ॥ १२॥ यज्ञराजसू भूपति कीजे ॥ भूष नीति जगमें 
यरा सखन ॥ यज्ञ विधान सकट अनुसर । एक रायते रक्षा केरे ॥ 
1 १३ ॥ च॑दनगोर क्षितिपति एक । एकते रवे समिध अनेक ॥ 
सस्र धेय सुबरन युत देह । पितुको तारि जगत्‌ य र्हु ॥ 
॥ १४ ॥ भूपत्िके पन चिन्ता आईं । जिनके चीरि सदा सदा- 
ई ॥ यह कहि नारद्‌ स्वगे सिधयि । सुभि श्रपति श्रीहरि माये 
॥ १५. 1 ऋपि उपदेश महीप सुनायो 1 यज्ञ करो उन मोर ब- 
तायो ॥ ओहरि कद्यो मतो यह कोने । नीतहि जरासंध यश्च खी- 
नै ॥ १६ ॥ तिन नरमेधयज्ञेदे नाध्यो । तादित भूपति को गणः 
वाध्यो ॥ एक वाटि सो अधिपति रोके ¦ परे वंदिते परँ सव रो- 
के ॥ १७॥ मारि तादिहों वंदि मिरञ  सोकवंत सव भूष छु- 
ञः ॥ भीमसेन अजन सग खये । रूप कपरियाके तिन टये ॥ 
॥ १८ ॥ नगर राजगिरि चकिते गये । दुगेम टाम विरोकत भये॥ 
मध्य नगरके खागे जान । बाजन वाने हने निरान ॥ १९ ॥ 
यज्ञ थर भूपतिहो जद।खागे जान स्वे मिणि तरां ॥रक्षकहुतोमर 
। तिर द्ार। विन बूञ्े क्यों चरे अगार ॥ २० ॥ ( दोदा) तिन 
, केर पकेरयो भीमक, देहि न कयो जान ॥ तुमसों कषु सरव्र 
; नरी) कदत न वनई आन ॥ २१॥ भिरयो मच सो भीमस, कीनो 
, अद्भत युद्ध ॥ पवनपुनके उर इन्यो, सर बड़ करि शदे ॥ २२॥ 
छरखराय भरूतछ गिरयो, पाथं पछार्यो आई ॥ चेत भीम करि 
) कोध भति, दन्यो य॒रन उरधाई ॥२३ ॥ फेरि व ब्र बाड बलः 
अर धना उलार ॥ करयो इस प्राणविनु, फयिकशिरसों मा- 


-------- 


क्षर विजयसुक्तावरं । 


{२॥२४॥ कंसो प्रणाम सरीपको यज्ञथरीमं जाद ॥ देलतदई 
सन्देद कणि यों वोट्यो युवराई ॥ २ | आय तर्पक मेप वमः 
देखत बहु वर्बंड ॥ मामि जो मनकामना सो देहं अर्स 


~ 


1२६१ ( श्रीक्कप्णडवाच । दोपकरद्‌ ) मागत यद्ध मदीपात्‌ 
दीनि 1 जीद ओर विचार न कने ॥ तीनि जे जायसः पवि । 
स दसो नन्‌ अवि २७ ॥ भूपति प्ण तरी प्रिचाने । 


॥ ~ " न~ „~ श 
वर बेडाददिस्या गहिकि चरण लिनितीनवार वपा 
वि~“ च. = टे ॥। 1 


उ द । 
दि चिन्ता आद क सोद नर्द छण सदार ॥ फिररण 

पे देष वीर\ रणम्‌ उदयत कोप गभीरे जरा वु बक 
करि धाद \ रतत न्या पवनसुत जाद ॥ सतप परया स॒नाई । 


र्दी विवर ५२७ ॥ जय॒नय करिके उव्यो सम्दार । 
र ल निरख्यो खलकािषछ ५? कृष्ण दह तवं सेनातिनका 


~ क छ 


फाय्यो देखत नेन ॥ ३८ ॥ समु्चि सेन कोप्यो वरवीर । दूर्नो 
हैमयो परि शरीर ॥ जरासंध युव पटक पारि । कीनो फक 
वीचते फारि॥ २९॥ ( सोर › सगरे राजा रायु; सुकराये तव 
वंदिते ॥ दछरूटिचरे सुखपायः ज्यों पक्षी पिजरानिते ॥ ४० ॥ 
( राजोवाच 1 छद्‌ )जय्‌ जय नद्नंदन दुष्टनिकंदन जय जगवंदन 
गरुडासन । भवभयमोचन जन मन रोचन दुःख विमोचन भवना- 
रन ॥ सनन मनरंनन इष्टनिकंद्न परमनिरेनम नगकत्तां । 
कष्टनिवारयो इटसंहास्यो मारयो लोकनिक इत्तौ ॥ १ ॥ 
( दोहा ) हारिणुण गावत भूष सवः, गये आपने धाम ॥ जरासंध 
सृत बोकिक, दुरासेथ वहि नाम ॥ ४२ ॥ नगर रानगिरिको 
तिरक, कीनो तके शीर । अश्न भीमहि सेगठे, चे तिहर 
डरा ॥ द]! इसरसधडवाच । छप्पय ) कैटभेमधु युरहरन धरन नख 
अग्र शेख्वर। दिरणाङुश हिरण्याक्ष इरण भु रुदन धरणिधर ॥ 
रीखाघुर संहरण दरण हरि अंप करवेधदि । खर दूषण वपु भजि गेनि 
भजन द्कंधटि ॥ गजराज कान प्रखाद्‌ धुव दयासिषु अशरणं 
शरण 1 नमो नमो कविर करहि, नारायण जगडद्धरण ॥ ७४ ॥ 
- ( वोदा ) चछि इरि जये इनद्रषथ ताको देके राज ॥ भप युधि- 
षर्‌ सुखभयो, भये सकठ मृनंकान ॥ ४९ ( ्रीकृप्णञवाच ) 
पठबो बेधव्‌ आपने, नीता च्हदिरि देश ॥ गये कृष्ण तव द्वार- 
का, यह किक उपदेश ॥ ४६ ॥ 
, इति श्रीमहाभारत्त पुराणे वरिजयसुक्तावल्यां कानिच 


विरचितायांजरासंधयुद्ध वणेनो 
नाग्चतुदरतेऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


। . वोदा) कृरी कृषा चारो अनुज शपति स्ये खाय ॥ कल्यो 
करो सथ दिग्विजय, दिशिं दिशि नीत नाय ॥१॥ भीमसेन पूरव 
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गये, उत्तर पाथं सनान सददेव दक्षिण गये, परिचिम नङ्करु प 


[क 


यान्‌ ॥२.॥ दिशि दिदि जीति जाय सव, अनि वापि भरहीप ॥ 
कीरतिसी छ धर, थर यढ बृदधीष ॥ ३॥८ चौपाई ) सुव 

क मिखये । समद नङ दारका धाये ॥ करी विन- 
कुष्ण रे आय नग्र इनदरपय भय वधाये ॥ ४॥ अयि दुः 


क कीन्हे 


यौध॒न गुणग्राम \ अतुरु रूप ताक सैग्राम ॥ कीन्दे सकट यजे 
साज ) बोडे तह सक्र ऋपिसज \ ५ ॥  छप्पय ) आयि मोत- 


म्‌ व्यास अत्रि पारद आये । विद्वामिन विष्ट गग ृमीकपि 
चाये ॥ वाट्मीकिं दुष नासु सति परर न रहिये । बहुरि खम्‌ 
दरक देण ओर न्‌रदएनिं किये ॥ कवि अटापीस॒दस्‌ ऋपिः 
सुरे भूपति भवन । यज्ञस्थरं छागे सवै, वेदध्वनि दविज ड 
} &॥ (लेस्मा ) भूपतिके चित्‌ चाकर्षक कीन्दे सवनु 
पति ॥ दुर्योधन सवस भंडारी शोभित तदा ॥७॥ ८ दोदा ) 


श 


दिये एक तड द दुयोधन दानि ॥ संतो होय डर्‌ व्य 


दि 
सो रने मत जानि ॥ < ॥ नितो छव धम घनः दूनो दनो दोः 


देखि भ्यो भडार तम्‌, भूटि र्यो सब कई 1 २1 (चो) 


कौन्दे गव युधिष्ठिराय । कौन आ मेरी सरि आयाधरिद जा- ` 


को भरे दारय सकस वस्तुनमे सार ॥१०॥ कौन्दो गवे 
ण्‌ जव जाल्यो । युर बिचार अपने उर आन्या ॥ कणेरय भडार 


= = „र 


कौन \ वेगि द्व्य हेयो जो दीन १॥ (सोडा ) चिता करिन्‌ 


सनाद, विदवैभरसं म करी ॥ सनि तरिसुवन्‌ नार रतो भो 
सडार सव 1 १२१ ( कृष्णउवाच । दोहा)" ते कृत कीनो 


+. 


म॒वैमन) कमर इरत कुरुरायावदे वटवे दन्य निः जो वह दे 
डुयय १३ कके मि =>) २ गिरिर भेर ॥ दे 
कुर्रा कण इतनेदि तरप फेरु ॥ १४ ॥ आज्ञा अन 


रि 


को द्ई, ठंकाको त॒म जाउ ॥ जीति ठंकपतिको सुभटः षडु सुं 
व्रण ठेजाड ॥ १८ ॥ ( स्वया ) धायके जाय -चटाय ख्यो धः 
लु सागर बाणन छाय लियो । कौरवमे वहु वाहु पराकम भारग 
ठैकको वीर कियो ॥ पायक गवं निशाचरनाथको घोर अदण्ड 
नदण्ड दियो । को सरि दीजिये देव्‌ अदेवसो पाथ समानन 
ओर विगोरे ॥ १६॥ ( दोदा ) आन्यो कंचन वीर वहु, फिरि 
यह कियो विचार ॥ कौख कर िरि सोपि यो 
धेपुर भण्डार ॥ १७॥ ( न्दरीखंद ) पूजन यज्ञ॒ कय्यो 
भुवराय । भीम कल्यो उव्कि सुखदाय । आयस देहु सवे अब 
नीके ! कनके भार करे भव टीको ॥ १८ ॥ (दोहा ) यहं 
वनिभाईं सबनको, कदी सुखद सुखपाय ॥ प्रथम तिलक हारे 
शिर करो, ये प्रथु भिभुवनराय ॥ १९ ॥ वेव्यो तँ शिञ्चुपाढ 
:सृप्‌ श्ुफि बो्यो यों वेन ॥ कटो कहांको भूप यह, कहत ति- 
. ठकारिरदेन ॥ २०॥ ( चोपाई ) गेया राखत जन्म सिरानो । 
ताको नाम कहा खख आनो ॥ कोख आदि महीपति नदा । 
'हर्कि देत मान कत तदां ॥ २१॥ नरपसन्ध छलक जिन 
मारयो 1 मेह अव यह मंज षिचास्यो ॥ माँ याहि वैरसो 
छेषं । रदन गेह हौं याहि न देहु ॥ २२ ॥ दरव्य.इतेमे चाह्यो 
सर । भख्का गये पात्य शिरमेर ॥ जीत्यो धन प्रति तिन 
 जरनाई । मिर्यो पाथको माथोनाई ॥ २३ ॥ कंचन मणि गण 
माणिक नार । दीनी चन्द्रवदन बहु बार ॥ तव सुखसदन बी- 
र चट्मिये 1 नृपति युधिष्ठिरं हरि सुख पायो ॥.२९ ॥ जव- 
ते दीक इरिकषिरं सुन्यो । करि करि कोष शीश तिन धन्यो 
वार वार अन्तर कहै । श्रीपाते सन्पुख वेन्यो सहै ॥ २५॥ 
( १ कही दस बीस कदी कहि सेहूते नारि आगर 
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नाली \ देव अदेव सुवै नरदेव ते क्षितिदेव भये सथ साखी ॥ 
जेतिकं चूक क्षमीडुती इष्ण जरी मय्योदडुते वदि भाखी + 
चक्ररन्यो हिरापाख्के रीरा सभाम रवक कानि न राखी 
|॥ २६ १ (दौदा ) सवके उर रका भई, सव रवैपे शवर ॥ 
जय जय जय भाषत भये, जय जय तिभुवनराय ॥ > ॥ 
प्रथम तिरक इरि किरकप्यो, पिरि पन सीरा ॥ विधो 
सुब पदिरायके, कीनि विदा क्षितीर ॥ २.८ ॥ 
इति श्रीमद्ाभारतपुणणे तिजयसुक्तावरयाकविछ 
त्रविदविराशरितार्या शनौ ` 
नामरपचदच्तोऽध्यायः ] १५ ॥ 


== 


( सरटा ) दुयोधन धुवरायः स्योति बुरे इनद्रपथ ॥ कणे 
सहित सुखपायः आद्र कीनो धमै ॥\ 3 ॥ सुन्दर मदिर चादि 
भूकिर्दे कौरव सक \ जु अमरावति आदि, आखंडटपो धर्म 
सुत ॥ २१ ( दीद ) लब मीतस्कतो कृष चे" सुरवरसों चितचा- 
टि ॥ जानत उपित अगाध जरुपेतर नीरन आहि ॥३॥ रसन 
उटाये साप तृप धरयो फटिकके ताड ॥ गयो गवे सो सदन 
ठि, विकठ भये बेदार ॥ ९ ॥ अगि सरवर वावरी) नीर न 
लुखाय ॥ जानि भूमि घोषो पन्यो जरं अगाधे जाय 
# ५ ॥ दुसवाजे दीने इतेः उज्ज्वङ फटिक कपाट ॥ ति 
वरे 
ग डुरुलके, रामी चाट किखाट \ तव अगि सेदव ह चरप- ` 
हि गहा च ॥७ ॥ निरति भूपकी यहं द्रा पेच वीर भुस 
काह ॥ अर्‌ ईसि दरपद्छता ग रघन सृपति सुरश्ाई ॥ <॥ 
दियणस्डत जस नङिन, त्यौ भूषति मुख देखि ॥ उतये भीने , 


१,9.49. > 


वसन, आद्र कियो विकेखि ॥ ९॥ वैठारे भूपति सभाः धमप 
तिहि कार ॥ र्च्यो भवारो ृत्थको, बो युणिनके नाठ॥१०॥ 
सानी अन जीतिकै, उत्तर ते जे यारु ॥ भीम जीति पर छ- 
है, ते आई तिहि कार ॥ ११ ॥ जीति नङ्कर सददेव वरः जनी 
जे नारि ॥ चरत्यदेतु भगे श्रृपति, ते सव डं कारि ॥ १२ ॥से 
रटा ) नृत्यत भिय बहु भायः सुरपति रति उख्था सहित ॥ उ- 
पमा दीने कायः मानहुं रंभा उरवक्ची ॥१३॥ ( दोदा ) इपुरी ष- 
मसो सभा, धेपेपु्र सुरराय । चृतति भिया मतु मेनकाः तिढो- 
तमां छविखछाय ॥ १४॥ ( चौपाई ) देखि सभा जये न्योनार ! 
जैवत षटरस भोजन सार ॥ भाति भांतिके व्यनन भाने। 
नाम कर्टौरगि कोन वखने ॥ १५ ॥ ने उठे तब दीनो पान । 
गये गेह तव उुद्धिनिधान ॥ मरापछिनि मन कषु न सुहाई +. 
सय वँधुनसो कल्यो उरई ॥ १६ ॥ पांडस॒तनको कड मत कीन! 
कटो तो देरनिकारो दीने ॥ मारत सव विपे मेरो मान । देर 
तजे सो करो सयान ॥ १७॥ वटि धृतरा भूपपे गये ! पाडुसु- 
तनं वहुधा दुख द्ये ॥ तब जहे पितु मोर अदेश । पां्चो बीर 
न ष्टे देश ॥ १८ ॥ ( एतराषटटवाच । देहा ) नव पांच बा- 
उकं इते, दीने देश निकार ॥ भमत रिरे बन वीथिका, सद्यो 
सराय सुरारि।॥ १९॥ मन न विचारो इषएता, कारन भखो न ए- 
` ह्॥ कहो मानि मेरो उन्दै, जीवृदान किन देह ॥ २० ॥ यों सु- 
. निके उतरे रपति, आपे अपने गेद ॥ शकुनि दुशाप्तन कणं 
{ तरद! बो सदित सनेह्‌ ॥ ४ ॥ दुए चौकरी जरि तदा, कर बि- 
{ चारि विचारि ॥ सो कीने पचो नुन दीने देरा निकारि ॥२२॥ 
| ( शङ्नीरवाच ) मे विचस्यो एक भै, जाप मानि मन ठह ॥ 
{शष हरो पपर देरानिकारो देहु ॥ २३॥ जो पिरैवि उनको 
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क्र, यदि थर मान सहाउ १ भप जीतिरी अपके) ख्टन कयोहू 

दाउ ॥ २8१ ( दोचक्छन्द ) भवच मरीपतिक सन मानो ॥ सतय 

यरी अपने उर आन्य। +| भीषम कणे तहा त वे । बुद्धि कपा 
आदि स्वै चठिआये \ भद सुः 


ट इर्दयक खोडे ॥ २५ }} द्र णाह अ 
प्रतिपारो । भूष युधिष्ठिर दे 


तिनको सखश्षये॥एत। मच कष 
च \ दोदा ) जौकगि उनको भूष्‌ (२। 


निकारो # २६ || ( विड्रडवा 
ने, विुबननाथ ससा 1 तौरगि काकी ककर न्‌ वसाय 
१ २७ ॥ ( ्रोणडवाच । दण्डकछन्द दिके पराया कर 
अनरायो दापये विना दू किये हदे मदा दानिये । एत, ञ्‌ 
विवेकी देकर स इरिलूको उर जनिय 
सनतु काज स हद अपयङञ यद्‌ ना 
आनिये \ वधुनस कीले मोद उर कोह छेड़ा कीर्यति 
निये ॥ २८ ॥ ‹ देषदा ) परदरोदी अर 
जिते स 


^ ते `अन्तक सव दोत ॥ दीनत । 
हरत `मोत # २ | सनि नृपम उत्तर दियो वचन कष्य! 
भुर थोर ॥ रसोर्यो वित्तम चितये भषम्‌ मोर ॥ २० ॥ 
( ) खेर कपट्को ना जो, ददे सर विनाश ॥ 
बहि वधु विरोध अतिः दे लग्‌ उपदस्‌ ॥३३॥ (मव ) विन 
जर पासंडटि कीजे \ विनी सोई प्रीति जदां दसी 

1 -पितु मडि । विन्‌ 


# 
म 
( 


पन दीजे ॥ विन सोई ४ राड मात्‌ 
ञे सरै वक्‌ अप. इर ॥ विने सो धन्‌ वेगदी| ; 
लो ण करे \ छन्‌ सुमति. मार्ग्‌ चरो, ङम्‌ क | ° 


धनं दते जा 
डे तृष पर ॥.३२ , 


दी \ ` विनर सोदे कान जहां पर आरा 


परिदर विनरौ सोदे विप्र जोनपट कममर साज ।| | 
तिन मन्द बै निकट्‌ रबरके रने ॥ विनो सोई कथा ना ५१ 


५ 
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विनस्चे नारि प्रचंड ग्रह, सकर कुमति गति परिदयो । शिष सीख 


भूप भीषम कहे, सुनृप ताहि मंडन करो ॥ २३॥ विन सोह 


वृधिक दया नाके उर अवि । विन तस्कर वहै भेदं आपनो 
वतव ॥ विनो सोई नेह कपट जो उसमे धरये । विनो स्व्‌ 
ग्यवहार नीचसों नो कु करिये ॥ विनरो द्विन सेवा करत विनरौ 
दुम.सरिता निकट । इदि भांति सीख भीषम कंदे समञ्ञहशरपति 
आप वट ॥ ३४॥ ( दोहदा ) तजो यूपकी वाणि षव, अयद वै 
संसार ॥ हहे कर्ह कुटुम्बे, रचि रासी करतार ॥ २५ ॥ 
धमुपु्रको भूष जो, जायसु देह बुटाय ॥ वचन न मेटे रावरो, 
उरि काननको नाय ॥३६॥ भीपमके यो वचन सुनि, भूपति. गयो 
अषास ॥ आप बुराये अनुज सव हितके अपने पास ॥ २७॥ 
पाय रनायछ् शानि तव, रुच्यो कपटको यूष ॥ निरखि कणे 
रविपु्रको, यों बो्यो तव भूप ॥३८॥ आन बि युषधिष्ठिरहि, 
यों वस्यो सुख पाई ॥ कपट यूपभे सेरिकि, दौ ताहि इराइ ॥ 
1 ३९ ॥ कणे गयो चङि इन्द्रेपथः कषयो भरूप सों जाई ॥ वोरुत 
खेत यूपसो, दुर्योधन सुखपाई ॥ ४०॥ चङे मूष यह्‌ बात 
सुनि, भीपसेन सधि पाई ॥ नाह दस्तिनाएुर नरी,कदी तरपतिसों 
जाई ॥ ४१३ ॥ ( युषिष्ठिरउवाच । चोपाई ) युवा युद्धको त्री 
भागे । ताको थुव भपयज् वहु खगे ॥ कट्यो भीम सो कसयो न 
कान 1 चछे भूप तव बुद्धिनिधान ॥ ४२॥ चटे अनुज सव कसि 
किरवार 1 चरी द्रौपदी स्यि भंडार ॥ साहन ठे परिमेह सिधा- 
यें ! नगर रस्तिनाएुर चि ये ॥. ४३ ॥ कोच एक जगे ह 

` व्यि । आद्रभव अमित विधि किये ॥ हितकार ष्य सभामें 

¦ आये ! निरखत विदुर महादुख पाये ॥ ४४॥ तव आरंभ यूके 

` कीनो । वि श्नि दुरशासन ीनो ॥ भीपम विदुर भव्‌ यह 
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जान्यो \ कपटखेख अपन उर आन्य ॥ 8५ \ भूप युधिष्ठिका 


तव देखि । दवि रदन करल सविरोखि ¶ चृत भये चषा 
ताके ! भूपति डर कं ९५९ नहि सकि ॥ ९६1 कपः चेटको 


र, 


कियो विचार । कौरव जीते सव भडार ॥ राजपाट जपन पह 
स्यो । विरख वदन भ्य वृधवं चार्यो ॥ ४० ॥ एूट्यो, योधन 
६1 रयो दुशासन्‌ निकट बुराई ॥ ठरत जाई नहि खयं 
बार ! ट्याव द्रौपदी सभ। मद्चार ॥ ९८ ॥ इतना वात कर 
धायो ! तुरत दर दिग आयो # अज्ञगतं बात 
भाखी \ ताका न कानि नं राखी \ &९ 1 { डदखएख उवाच॥ 
(वोदा) जीत्यो कौर यूपम्‌) पुरी युधिष्ठिर दार ॥ तू दुयोधन 
मन्‌ वसी च्छि द्रे रग नार 81, ( द्रौपदीडवाच 1 दडकठंद्‌) 
सत्त धमं पुत्रके अस्त कर, देखिये न जके सतत तेज क्षिति डे 
छ मदति दै 1 ताम्‌ व्र अधमं कटिं भाषतु हे दुरखासन की 
अपकीति बद्‌ ति दै॥ करके करन दावि द॑तनिमे वावार 
सीनि मीनि दाथ प वोषदी रदति दे । मानकः मान जेठे वेषुकां 
अव रेसी क्यों अनसी तेरे खुखत कटति दे 1 ५१ ॥ 
(वोदा) दुरृछासन फ तद गयो क्यो सृपतिसो नाई ॥ 
दसुताकी विनय वटु) दी 


पकरि कश्च नरि कानि करि, आनि सभा उत्तार ॥ ५.३ 
जाय गहे कर कड तिन) क न्दी कष्‌ न कानि ५ सभा 
† पकरि, आदू मनन गखानि ॥ ५8 ॥ ( इरयो 
नटवा) वेटि भरिया म्‌ वप्र, मनमानी तू नार ॥ म 

दितं सगय तज निज तरुणी सुखकर 1 ५८ ॥ ("| : 
पदउवाप्व ) पापी वटि न दुएताः क न्‌ अवद्चत्‌ वन ॥ सा 
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ज पाट मिटि नायगो, इटिविधि कष्‌ रदेन ॥ ५६ ॥ सुक भूष- 
ति तव योँकद्यो, छे दकूर उतार । छनि दुरशासनमो 
निकट, आइनग्यो बहु नारि ॥ <७॥ ( चौपाई ) ददृशान क- 
र प्कप्यो चीर ! भीमसेन थरदय्यो शरीर ॥ कदी युधिषटिरसों 
अङुखाईे ॥ यसु दे विय छह टाई ।॥५८॥ राजा उत्तर कष्ट न 
दीनो । तव दुरशासन उद्यम कनो ॥ पांचाङी सुमिरे जङुखे । 
दीन किन करौ सहाई ॥ ५९ ॥ (द्रौ पादेऽवाच । दंडकछन्द्‌ } 
निनकी पति नीक तिन पतिनकी तुम पतिसोवत पतित उधारन 
गति कैसेके कसाईकी'नीरा अङकखाइ कदी फाटिहू न जाय मरी कै 
से जात सरी इष्दुरृशासन दाईकी ॥ कनी कणं कानि नदीं द्रोण 
न गिलानि करी तजी पहिचानि बानि भीषम भलाहैकी । नेसे 
प्रहछादकाज कीनोदे इटान त्योदीं कीजे महाराज भान खनशर- 
नादैकी॥६०।८ सवया , काहूकि वार सद्यो गिरिभार सुकाटुकि वार 
अगार चवाये।काहुकिं वार विदारि अदेव सुकाहूफिवार पयदेद धाये 
काहू किवारको पादन फारि कटे नरपिद्के रूपदि आयेोदीनके ना- 
थ काके वेशुण वार हमारी कदां वि्तराये ॥ ६१ ॥ ( दन्डकचन्द) 
मेटी कुरुरति मनो नानि पहिचानि नदीं दरौपदी सभमें छोर ग 
द्यो आनि चीर ! रानी अङ्काय करी फाटिदू ननाय मरी 
हूनिये सहाय धस्यो ध्यान यदुवीरको ॥ दीननकी खज राखि रने 
। महाराज भप जर करौं कासो कोऊ हीरकोन 1 पीरके।जरसाथ दु 
[ स्शासन हाथ थके पाथर ज्यों दत्यो नरीं क्योहूं पट र॑ंचक सारी 
† रको ॥ ६३२ ॥ साहस सहित वर बाहु सबिरङगये भपिम समे- 
{ `त कोड वोत न तटको । व्याङ्ते विशार काठ्दंडते करार 
1 बाहु एचि साक्यो पट दुृशासनरे भरको ॥ आद खंडि पति- 
{ कौ निरक्च बाम टेरे हार करणानेषान साभ्द सुन्यो दीनरट्को। 
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देहे कट्यै पट कोटिन मद्यो छ द्रौपदी दुदकल वद्यो ` 
लेते सूत नटको ॥ ६३ ॥ भीपसेन भीर तजी पारथदू पीर त- 
जी धीर तजी धमेपुतर सत्तमे ददटाहके । भीपमहू वानि तजी दो 
ण पानि तनी कणे तजी आनि रघ्यो विदुर वरा ॥ बुदि 
कुरुराज तजी दुरसासन खज तजी रेवि हस्यो पट खरें सिपाय . 
के। बार ना ठ्गाहं करी द्ौपदीकी भाई तहां संकरे सहाई यदुराई 
भये भदक ॥ ६ ॥ सचत पिरानी वं कीना जू अनेक आह 
दो कर मौनि दुरश्रासन दयातुदै । भोडसके कत्ता भोजपत्तर 
के पत्ता पट उवरत नातु पे न उवरत गातु ॥ दजन इरशा- 
सन क्षमा न गतु क्षण क्षण छीजत वस्षन पे न उषरतु गातु 
दुपद्सुत्ताको चीर पुजवत याद्व्वीर अगते तरंग सों अम्बर हो 
त जातु ॥ ६4 ॥ ( दोहा ) पट इ्लटकृत भटक नदी, युजवर 
भये अनाथ ॥ भाप न छीनो ग्यारद, वसन रूप यदुनाथ ॥६६॥ 
फेचि एचि दाव्यो पटिः दुरशासन अङ्खई ॥ भधाकि सद्यो क 
रि च्ड घनो) रही सभा अरमाई ॥ &ऽ ॥ ( भीमसेनउवाच } 
दंडक्छन्द ) मािरडारों रणमें निकारिडारौ गवं सवे मूर ते उखा 
रिडारो बाहू इरशापतनके । तोरिडारों जा जंव दुष्ट दुयोधनके 
तनक कररोना भम दुषटनके तनके ॥ चाहि ञुख सृप्ति 
युधिषठिरन्‌ भीम कै आयसुनो देहुतौ तौ सये कान 
मनके । दमि अछत खर चीररेचो दोपदीको धमं कत दिये 
माञ्च जेसे वाउ घनके ॥ &८ ॥ ( दोदा ) हुमदसुताको इन गद्मो; 
निदिकर इए इक्र॥रीवसवाह उखारिह, तेह युजा समर ६९॥ 
दुपदसुतदि अन्डवायरहौ, तके रुधिर मञ्चार ॥ भीम पेन वोरी 
यहे, इदि विधि वारंवार ॥ ७० ॥ (भमसेनयवाच) सुचहु जयि ज॑ 
धके, अछत इमनि ने अन्ध ॥ चे करां एककी, वैसेही वस 


¢ 
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वन्ध ॥ ७१ ॥ महिमा करुणासिन्धुकी, देखतेहे खर नेन ॥ भये 
रुटपटे मृटु भुज) रचत पट उवरेन ॥ ७२॥ राप देदि षिय को 
धकर, सभा भस्म है जाइ ॥ होनी रोय सो क्थो मिटे, देखिः 
देखि पछिताइ ॥ ७३ ॥ सुनी सकर धृतरा यहः तस्षणदी अ- 
कुखाय्‌ ॥ धेपुर युत दरौपदी, खनि निकट बुखाई ॥ ७४ ॥ समा- 
धान सन्तोप करि, दीन्दे गेह पठाई ॥ पचे त्रिययुत इन्दरपथः 


पाची वाधव साईं ॥ ७९ ॥ 
इति श्रीमहामभारतपुरणे विजयसुक्तावस्याकविख्च 
विरचितायां दौपदीअक्षयडकूलवर्णनोनाम 
पोड्र्ोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





( चौपादै) दुर्योधन सव अनुन उुखाइ । तिनसों कदी वात अ~ ` 
ऊुरखाई्‌॥ कहा दमारे जीते रोवे सुख पिरुसत हैँ सय कोड॥१।पसो 
मम्ब कषर अव कीजे । उनकी सकर संपदा छ जे॥परंचो अनुजन 
देश निकासि।तय हदे सुखकी बहुरासि ॥ २॥ पटयो कणं इन्द्रपथ 
गयो । सखन चूत सेदेरा दयोचर्न युधिष्ठर भूपति कद्योन्यत 
पठाये जाई नर्यो ॥ ३ ॥ खेर कपटको ते सव जानें 1 कदी 
पकी चित्त न अनि ॥ चरिके नरपति पहुचे नाई! आद्र की 
नो करवाई ॥ ४॥ सेड कपटको तव तिन गन्यो । कपटमहा 
अपने चित अन्यो ॥ अभय कीजिये वचन दद्य । जो हरि सो 
वनको जाय ॥ «५ ॥ वचो वधु द्हृमिरि कीनो । यूतं खेखमे तव 


९ मन.दीनो ॥ हारय रानयुधिषठिर धप । हारो सादनं पाटं अनूप 


॥ 


॥ & ॥ दास्यो देख सरित भण्डार ! हास्यो गज वानिनको दारा 


प प्ररत ह्व दुय(धन्‌ कदी । राजपार व हारी सही ॥७॥ बारह 


। ( वप्‌ जनाय.वनःरहो । गिरं गहरे सब दुखं सहो ॥ < 1 (दोहा) 
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[५ 


वपं तेरी जाय्‌ रज) हम ठेदिं निदा फिर करि द्वादस 1 
पैक, देदै ठम्ट निकारि ॥ ९१. मनरवातच ) कपट चूत 
इन्‌ सेखिके) कानन दीनो वास ॥ षाय रनायसु द करो, कौ 
कुरुको नास ॥ १०॥ नृपता रे छिडाईव + ‹ राजयुवद्‌ 
करे सकर जगवन्दन धरौ किन सीर ॥ ११॥ ( साजोवा 
न्व ) नङ दमयन्ती की. कथ्‌? भूप करी सृुद्चाय द्वादश 
विपिन रिः रज्य कर आय \१२॥ ५ अजञुनडवप्च ) मोको ज- 
यसु दे जो राज छाई सव ठे ॥ सकर परल जाय मिदि) नृप 
ता विप्रन देइ ॥ १२ मिटे परेखो चित्तकोए दूजे हदे धमं ॥ जा 
यसु देहु कृपालु हे दे कये १९ ( साजेवाच। छप्पय 
धन्य धन्य तू पाथं खण्ड खण्डन य कीनोधन्य धन्य युजदण्ड क 
रयो सुरपति वर दीनोथन्य धन्य तव पाणि केपिधनु करत्‌ यु- 
त्त शारधन्य धरु विधिना तकर वराकवि छत्र नकी- 


सुथर थर थ्र थर इरहि॥ १५५ ( दो) विप्रनके यद दान हि 
दे्‌ पैथ वखिवण्ड । पै व्यतीत करि स राज्य अखण्ड 
१।१६॥ ( सेदवडवपच ) इती अन्घयुत्‌ अनन सव, यह मेरे जिय 
आज ॥ आप वचन ्रतिपाटियेः ध चो मदरुन्‌ ॥ १७॥ 


रानपिदास द्रव्य सव सादन अर्‌ || रखवारे रावि 
कीन यदी विचार ॥ ८ ॥ विपिन इख जनि रोड सृप मासा 
सेवक पाद ॥ अच द्रव्य युत भूषणनः देर वन परवा ॥ १९ ॥ 
( राजोवाच 1 च पाई ) तेर! पौरष दं सव जान । अतिदि शुर 

वखान। ॥ प॑ निज वचन दमार्‌ मानि \ फेरि राज्य कृ 
है हम आनि ॥ २० ५ नकर परनस्यी य इटि भासे \ कि 
मासे को अव रा देडु भूमि भ्रतार । इतो अनुज स्थ॑ 


॥ 


विजययुक्तावरी । ७६ 


गेन वार ५२१॥ हारी पुडुमि स॒नीचे धरो । तरकी धरती 
उप्र करो ॥ तापर वैडि राज्य तप॒ कीने । सकर अरिन उपर . 
प दीन ॥ २२॥ ( ददा) नक्र निवास्यो चरपति तव, योकरि 
वाखार ॥ तोषो वटी न ओर व, जाने सव संस्‌।र ॥ २३ ॥ गहि 
ठोदी नरनाथ तय, घु वंध सञ्ाय ॥ तवे इन्द्रपथ धाममेः 
पचे सव जन आय ॥ २४ ॥ ( राजोवाच ) तेरह वर्धे विपिन 
वति फेरि आय रै धाम ॥ कोधनदीं कोड कये, मनसा 
वाचा काम्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारतषुराणेविजयसुक्तावत्यांकविखन दिद 


विरचितायांराजादुषििर इर्योधनयत ब्ण॑नो 
माम सप्द्रोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





अथ वनपर्व । 


( गीतिकाढन्द ) राजचिह्न तजे युधिष्ठिर भ्रम सय वनका 
चे ! चतुर भ्राता संग खीन्हे इते श्चूर भटे भे ॥ मातु राखी 
विदुरे गह दतु बहुविधे जानिके । राखी सुभद्रा पु त पुर- 
द्वारकामें आनिके ॥ 9 ॥ द्रौपदीके पचत सप द्रुपद िगतते 
सियो । पचवंथव दुपदतनया सदित षन जभिखपियो ॥ छ 
पाट ध्र सिंहासनं सदनमे खख पयके । भूप रथ चदि व॑धुयुत 
कानन चङे जङ्कखयके ॥ २॥ चरती यकं असुर मारग षिपि- 
नके तब रोकियो । विकेट वट अति रद्न दीरव भीमसेन विखो- 


{¢ किय ॥ गदायुद्धदि छंडिके बररत्‌ रथ तनि धायके । महयुद्ध 


कियो वटी बहु दुष्ट अंकहि खायके ॥ ३॥ भूमि गहि संहारि 


र 6 रक्षस विरिनको तब पएणुधरयो । ठस्यो वन अति सवन दुम बहु | 


७६ विनयघुक्तवरी 
तिके बड फ फर | छटलित र्छित ख्वम ङतिका कडित 


रना सोदिये । वेटि व वहचमेरी जदी युत मन मोदिये\ ९ ॥ 
छप्पय ) सोहत तरुवर छि कसनार अमृत्‌ फर \ सोहत 
कनन युक्त किते सरवर जर निमेड ॥ सहत नियर रत सथं 
थर सदित अखंडित । सहत ठतिका पूरु भव्‌ पजनि सुख 
मडित 1 शीतर मदं सुगन्ध तरह बहत पवन अति सुखद्‌ मति \ 
कविख्च रम्य अवनी सुथरु निरखत होत प्रसन्न सति'\ ५1 
( युजगमयातन्द्‌ ) तह आपराक( कुटी भू } विरोकी 
वमी ता थङीकी नवीनी १ कारके वृक्ष प्छ फटे दै । ता 
कोकिला जदि पक्षी भर 2 + & ¶त्तपी विप्रकेते तदा चित्त 
मेदि । मनां देव देवेश सहि ॥ मयूरी चद जार त नृत्य 
सलि । कटू दैसिनी दसन विरे ५७ \८ दो ) तपसी मकेट 
सि ऋषि, पति प्रणम्‌ भति भाति करि.बन्दनः 
नृपति गुणग्राम ५ ८ ॥ मोक रोड प्रसव ऋषि, देउ कच्‌ उप्‌ 
दृश 1 दाना सूस्न मञ्‌ तवः सुनि सुख यो नरश 1९५ जप्या 
भूष तरतरी, प्रकट भयो भू भाल ॥ कट! भूपसो मबक सुनि 
सकर वधाद ॥ ॥ प्रात न्दादके भूप ठु ज्पियो मंजर 
नित्त पटर भोजन ब्त प्रति तव हितत ॥ ११॥ 
(षाद) यदि विधि. भ जन प्रतिदिनपविं \ ओ! पमु जेव 
षिन निव ॥ अषि सव भूषतिको सड जवि । तिदि वन रट ` 
तन कदु दुख छं ॥ ५२ ॥ करि दुता जयद्र आयो } दर 
ण दुपद्तनयाको धाय, + सक्यो ननेकं युद्धक८ काधि \ रीः 
ने भीमसेन से बधि ॥ > (भीमततेनडवाच ) आज्ञा मोर्दि 
गस दीज वपि दुए अवी मसर ॥ भष कै एसी निकी 


= 


जे ! बधि मार अपयरा क्या ठी ॥ १९ १ पाय रजायड 


विनय्ुक्तावखी। ७७ 


उकरयो.। खन्न ' ह गृहक चङ्भायो ॥ करी तपस्या ञि 
वकी जाय । केती वपं तन मन लाय ॥ १९ ॥ (दद) बहुरि 
न्‌ बति करत तप, भये महेश उदार ॥ मांग मा तोक दयो; 
सोई षर सुखकार ॥ १६ ॥ ( जयदथडवाच ) भमि धनंनय ध- 
मसत) सहदेव नकुङ कुमार ॥ मीच रु मो दायते, यह इ- 
च्छा मोप्तार ॥ १७ ॥ ( दिवरवाच } विष्णुभक्ता वे पंचनन, ति- 
नतो कहा वसाय्‌ ॥ एक दिवस वे पाडय॒तः नीति जयद्रथ ना- 
य्‌ ॥ १८ ॥ (चो° ) नवाह जयद्रथ यह व्र पायो । चरि दर्यो 
नके ठग आयो ॥ आप प्रानय सव अनृसरी । तव मेँ शिव 
की सेवा करी ॥ १९॥ एकं दिवस दानो शिव मोहि । नीति 
जाय मे दीनो तोदि ॥ सुनके योधन वह खज्यो । इःखभ- 
यो मन जनद्‌ भाग्यो ॥२०॥ ( दोदा ) पमेधुरन्धर धर्मसुत, 
विहरत वनमे नानि ॥ भवो चात पुत्रको, प्रान सुखदा- 
नि॥ २१ ॥ ठर अको फु नाहि, तव दानव बु साभे॥ शि- 
२.अकाश्च पशु प्रणिसो, देखि उव्यो गर गानि ॥ २२॥ उप्- - 
र ठेगयो नृषतिको, बाण धनंनय तानि ॥ पायरु कृरि ता द्ट- 
को, कामि रष उर आनि ॥ २३॥ सिहनाद्‌ छ भीम तः मर- 
नि उव्यो किल्कारे ॥ गिच्यो अपुर धुव यके, ज्यों सुरहत्यो 
रारि ॥२४॥ (सोरठ ) कनो व्यास ऋपिराय, जनसो उ- 
देर तव ॥ सेवो ईशर जाय्‌, मन वच कायिक नेमो ॥ २९.॥ 
^ वोदा) -ुदरवाण खाहि सदपै, कै पाथं सतिभा ॥ ब्िधुष- 
न साई करि कृपा, अमरणुरी दरशाड ॥.२६ .॥ तव इर आ- 
ज्ञा दई कुसुम विमान चदाय ॥ द्ररायो सब अमरषुर, भेष 
तरं सुररायं ॥ २७॥ चि्सेन ` गन्धवेसो, मीति षद बहुभाय ॥ 
शत्य नाद्‌ तव अनै, विद्या दई पिखाय॥२८॥ पार्थं रिञ्चायो इ- 


७८ विजयडुक्तावरी 1 


द्र वहु, सातो स्वर तव गाय \ रत्य कियो सुर तरुणि तव बा- 
जन्‌ विविध वजय [२९ ( खन्वरीछन्द ) अञैनकी बधा रप्पी 
मति \ ताते देव प्रसत भये अति # ईशर को एव धाम दिखाव 
त्‌ \ देखत पाथ मदा पावत ॥ २० ॥ विष्णुएरी अवरोकिं 
स्वे तद \ देखीनाय विरचिएरी जद ॥ इन्द्र 
त \ सुन्दर सप नियुक्त विराजत + ३३ \ सवया) सुन्दर म 
ल्दिर कथने मणि नीरं वैगूरनि सो छविख्यि \ खछ मनोर 
माणिक जार, खचे सितसंभ विचिन्‌ खाये ५ चिटुम सुक्त जः 
सौखिकस प्रति दन वन्द्नवार ~ 
त छत विरोक्कि पाथे दिये सुख पये ॥ ३२ ॥ ( चप ) 


करौ काणि युदधकी, यदि कथा अपार ॥ ताख्व एणकी 
स्व चमू, मारत ख्या न वर २६ ( छम्य ) कुरत अमित मति 
युद्ध रडत दानव रं जान्यो । इद्त हिववाण कोपिके तव्‌- 
संघान्यो ॥ रुण्ड खण्ड कटि वाह जु जंघा कर टट \ एकि 

लिदान से सेना लूटे ॥ भयभीत रेष इति अघर गण, 
सब तनि रण ब दुरये ॥ जय यद पाथ करि बाहवः तन 

सा दिये ॥ ३७ १ (वौदा )इृनद्रदि सुब वतायै, 
करि तिदि धाम ॥ रि भक आयो पुहुमि, जीति अः 


विनयुक्तावछी । ७९ 


समाम ॥ ३८ ॥ ( चौ पई ) भाय युधिषटिरफे पद्‌ वन्दे । वृध 
सुनत सकृ आनन्दे ॥ (रानोबाच) तो तुद काहि सरि दीन! 
खर नर कोन व्रावरि कीजे ॥ ३९ ॥ 


इति भीमहाभारतपुराणे विजयसुक्तावल्यां कावित 
एतद विरचितायांअरचंनविजयवणनो 
नामञष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
# ~~) 


( नाराचछन्द ) तवै नरेश पमेणुन संग वंके भरे । निकेत 
नारि द्रौपदी महयभरण्यमे चरे॥ छते तहां अनेक पुष्प स्वे पूणं 
देसिकं । सवे सगन्ध परम नवीन हैं विरेपिके ॥ ५ ॥ उदय 


ये 

जहां रै ॥ ( भीमसेनडवाच } उड़ाय पोन द्यां परे कां सुनारि 

पाद्येन जानिये दिशा स॒कौन कोन भोर धूये॥२॥ ( दौपयवाच) 
देह आपनी विचार क्यो न तरू कहे । बिना अनेकं यत्तते 

न्यर्‌ कोय थीं दै ॥ कां भधून देतृते विचार चित्ते कियो । 

न वेदि मोहि आनिसो कृणेर महा दिवो ॥३॥ ( वोदा ) गृदा 
उदे तव भीम कर,अनबोरे अङुढाय ॥ उत्तर दिशि गिरि कंद्‌- 

रनःकानन पहच्यो नाय ॥ ९ ॥ बेटि षर गिरि शिसरपर, 
उव्यो महा गर्गाजि । पावस घन गरज्यो मनो, चरे सिह सनि 

 भानि॥4॥ गिरि गहर मग सवन द्मः उदे गडा पहार ॥ 
खनते नाद्‌ दयुमत तव, भयगयो तिहि वार ॥ ६ ॥ किये यद 

कपिरूप तव, परयो तहां विच आई ॥ अरोक्यो सो भीमत्तव 

सके नाट चटाई ॥ ७ ॥ ( चोषा ) तारी दैदे भीम उरायै । 

नरके मनकष् न ज ॥ ञकिञ्चकिकै वृह तिन रुटकारयो। 

डटेन मारय पयि प्रचि दारो ॥ ८ ॥ ( माने्तनञवाच ) भारग 
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छंडि कंदतदै तदि सोत जीवदि खन्ना मा ॥ मेरे 
कचन प्रयो न रहे! जपुन कियो जुरा र्दे ॥ ९॥ ५4 दलम- 
तरवाच ) हौ अकत वड आति निदायोठम सम इत उत गदिडा 
सो भीमेन बङ्‌ करि कर दास्यो । मकैट टस्या न कयोहूं यास्या 
¶ १० ॥ तव तिन बहुविधि स्तते खर सत्य कहौ तुम कोरी 
आई ॥ असुर सर कि गेव कोद! साची बात कटौ तुम सो 
‰ ११ ॥ गवे मायो सव विधि भाग्यो! दौरि भीम तव चर न 
लायो ॥ अब जनि कपट 2 सर सखौ 1 अपनो भद्‌ सकर 
विधि भाखो ॥9 ( दडमतवाच ) दनूमान मेरो नाम्‌ # 


.ावो वेदै, निज्‌ शरीर करि नेद ॥ १ ॥ निज .मूरति दर्म 
. द्द सो वाट ॥ पड्यो दित करक तर डते कमर निरि 
चाट ॥ १८५. भीमस ) दुयोधन करि दत ङीने यरं 
दसाय १ द्वव दृपवनच्द्योः १ हि थर आय ॥ १९। 
( दयक ) युद हा उनसों अव हदं \ जीतिदि सो धरण 
व॒ पेहै\\ जप्‌ कृषा षि चारे आई । वटि ष्वजां गरगन्‌ ७ 
निं \ २० ॥ दोय सहायक छादाहं कीजे 1 तौ वर जाति सवै 
जे ॥ वेन खुन्यो एत जये ज्येन्‌ । वाड दई दंडमत तवेन्‌ 


विजयसुक्तावखी । ८१ 


नाय चस्यो शिर सो सर देस्यो । उत्तमके नेन युक्त विरोख्यो ॥ 
गेभव रक्षकदेसि षनेन्‌ । यों तिनसों तव भीम भनेजू ॥ २२॥ 
( वोह) आज्ञा देह कृपाटु ह, रुहं प्रघूनन धाय ॥ दकि गेषं 
की यदः तू कत नियरो जाय ॥ २३॥ वरवट सर तर पैक्कि, 
ठीनो बीड़ा वापि ॥ रक्षक दौरे पप गहि तीक्षण वाणनि सापि! 
॥ २९ ॥ कमलफरर दुम तर धरे, रिरते तरे उतारे ॥ कोपि ग 
दासों एक संग, गयो करोरिक मार ॥ २५॥ सुद्र फरसा शक्ति 
रार भागे किन्नर रि ॥ भानि कमर दनि सकंङ, प्रिया पानि 
सखकारि ॥ २९ ॥.( य॒धिषटिरञ्वाच ) तोों रे न युद्ध मे, किन्नर 
यक्षक कोः ॥ तो्दीति मन कामना, सव पि पूरण होई ॥ २७॥ 
( नो टकढन्द ) जव बहुयोप व्यतीत भये । षन माई असेटक 
भीम्‌ गये ॥ पुनि दीरष पन्नग एक र्चो ! तिनि दोरे तवे पयु भा- 
इ गर्यो ॥ २८॥ (दोधक्ठद ) भीम वटी न छडावत छृष्योहारि' 
र्यो बठ दीरव द्रव्यो । मारि गदा अदिको हिर तारी । ताक 
नेक सक्यो नदिं मोरी ॥ २९॥ बीति गये द्रा षार तादी । बाट 
तदांरूगि भूपति चादी ॥ वंघनसं मिंखि कानन देष्यो । सपं मस्यो 
तव भीम्‌ विशेख्यो ॥ ३०॥ अखनो अहि बाणानि मारयो । दौरि 
द्ध सददेव प्रहास्यो ॥ भूष कटो कत पन्नग मारो । देवनको अ- 
व्तार विचारो ॥ २१ ॥ नागमोप तृपको संताप । सपं भयो सनि 
मरिपन साप्‌। एसो नेतु आटि यह कोई । तासों याहि प्रहार न हो्‌। 
॥ ३२॥ भीमसेन वर करि कारे हारो । सो कत मरत तम्हारो 
मारयो ॥ कीनो पन्नग जय जयकार । जान्यो भूप धमं 
 जवतार ॥ द ॥ ( सप॑रवाच । दोहा ) तवृ प्रखाहौं 
भूप सुल, नागवोप मो नाम ! किपरदोष्‌ गेति भई, भयो 
सपे शणग्राम ॥ २४६ ॥ अपनी तृपतामे महा, यड कीनो भप- 
। ६ 


र्‌ विजयमुक्तावरी । 


राध्‌ ॥ च्य द्रव्य सब द्विजनको, दान दण्ड समाध 
॥ २५ ॥ मोक दीनो शाप तिन, पायो यई अवतर ॥\ तव वि 
नयो कर जीरके, क्व पा सुखसार ॥ ३९ कंदी द्विजन्‌ जं 
य॒ पुहुमिमे, रीड धम अवता य रदिश श्च 
हि परसि तिहि बार | ३७ 1 ( चषा ) दवत युधिष्ठर पिटिग 
यो दोष) पायो नागवि नृप सोष ॥ कडि भ ष्‌ भयो 
द्धौन 1 जायो बन्धव निज अर्थान्‌ ॥ २< 1 सवके मन आ 


इति मदामारतघुरणेविजयसुक्तावल्य कचि 
जसिदनिरचितायासाजानागचेष घमोक्षवणनो 
नानष्पतोनविक्तेऽन्याय १९१५ 
= 


( दोहा) दुर्योधन चव्य सभा) बन्धु सुख पाई ॥ पा 

पु पच्‌ तथ्‌) दय करके आई 1११ कण दुरशासन र्‌ 
कुनि तव वोछि च्वि संख . पाई 1 मोमन आई सा अव्‌- 
र्न कषर्‌ उपाई १२ 1 (सवया ) वञ्चते सवरं दुयोधन 
उठी यद मो उररति 1 सुद्धि ट नपि 


दिर भरूषहि जीत ॥ सेय = सव देश ° 
ख ओधि व्यतीते । सा चे चता चमू सवे चन्न 


जीति न कैन कर्ति ॥ २ + (ददा ) मानि रनाय शास तिम 
साने दरु चतुरङ्ग ॥ चर मप करि दुता! कणः दु्रासन स्‌ 
द्ध ॥ ४ ॥ गिरि ग्र मग दके, रुख्यो चार वन जाई ॥ दि 
असेन गन्धै तवः सित पच्य आई ॥ ५॥ विधिकी `` 
सुरसो, दुयौधन युवपाठ } मन्‌ वच क्रम्‌ वड्‌ कणं नृपः 
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करार ॥ ६ ॥ ( खन्वछन्द ) कणे महीपति कोपं करयोवर ( 
यूरिख्ियो घर वाणन अम्बर ! गन्धव वोडि उव्यो तिनसों रपि ! 
कोन दछुटावहि भूष ख्यो रसि ॥ ७ ॥ ( गेधवेरवाच ) देनसो रण 
तू कत उनि । मानव युद्ध नरी उर आनि ॥ गाजत कणे सु- 
वाणन छांडतु । दत कष्ट नहि पौरप मांडतु ॥ ८ ॥ (दोहदा) 
अवण कुरादहरु पाथे सुनि, आयो सर धनु सानि ॥ निरसि वपे 
इयौधनै, वरी उव्यो रण गानि ॥ ९॥ ( अङेनउवाच । चौपाई ) 
जो वध्यो दुयोधन राज । कै पाथं तो हमको खाज ॥ यद्यपि इ- 
मको मारन आयो । अपना कियो आप फर पायो ॥ ९० तबहिं 
पाथं विनवे गस्गाने । तर मोपे कत उवे भाजि ॥ छंडि राय जो 
चि जियो । नात्तर वेधतुं तव दियो ॥ ११ ॥ ( गन्धवेदवाच ) 
.( दोहा ) दुर्योधन करि दुष्टता, आयो ठव वध काज ॥ अवरु ज- 
केरे जानि वनः उर कडु धरी नराज ॥ १२ ॥ मिजभावं उरे 
धरयो, तो वध्यो ुवराय ॥ सोटि पाश सेप्यो तृपति, अथुंनकर 
सुख पाय ॥ १३ ॥ स्यो मृग ज्यों वधिकते, यो भूपति उर ना- 
नि ॥ दियो स्नायु धमंसत्तः बिदा करहु सुखमामि ॥ १४ ॥ 
( अनउवाच ) आज्च भये ठमते उकण, यो कहि समदेराय ॥ षि 
ङसि वदन युत्त कणं तव्‌, चछे सद्न दुख पाय ॥ १९ ॥ (चोपाई) 
जेसी करे सुतेषी पापे, ओखी तकि ओखी अवि ॥ परहितं कूप नो 
खोदे कोर । निश्चय भिरि तामे सोई ॥ १६ ॥ (वोदा ) मिनि 
भूष आये सदन, निरिं दिनि कदु न सुदाय ॥ ठ्सि रसि पुखासी 
संवे, यो तव करत चवाय ॥ १७ ॥ ( ऽरवासीउवाच ) गये विपि- 
न करि दुता, धमंपुत्र वध कान] वांधिख्ये गन्धं तरप, उपनी 
दरु उर खाज ॥ १८ ॥ इक कठेकं पिचारकि, पाथ उव्यो अ- 
। इकाई \ आस॒ दिखायो गन्धै, रीनो भूप इुयई ॥ ३९॥ गय 


८४ विनययुक्तावी। 


ताकि दुषएता- गईं जीवकी आर ४ पाथं छुडये जानिके, वेठेम- 
छिन अकास् ॥ २० ॥ इते जहाँ सृप धर्मसुतः धर्मराज तहँ जई ॥ 
देखत सत्याकर दयो, माया मृग ॒खुकराई ॥ २१ ॥ भप विभ्रको 
रूप धारे, आयो भूपति पास ॥ क्यो देइ सृग पकणिः यह 
पुनो मों आप्त ॥ २२ ॥ ठम क्षमी सै विग्रह, यद टरो में 
आरि॥तो सीने मो काज सवः तिह जागो मारि ॥ २३। 
( दोधकडन्द ) वेधवं पच॒ तवे उटिधाये ॥ काननम्‌ रग 
व्रि मये ॥ दूरि कद्र क सृञ्चत नेरो । हाथ चदन पिरे क 
येये ॥ २९ गि तपा वरु याकि रदे ॥ ङे भये नहिं नाते 
केरे ॥ पवसे चद्किं तव देर । देखत सञ्च परयो नने 
॥ २५ ॥( दोदा ) नकर गये तर भम्ब हित, ठीनो भरि करि 
नीर ॥ भई अकारावाणी तहां, चकित भयो सुनि धीर ॥ २६॥ 
{ चषा ) मेरे बृषे उत्तर देहि ! जव त्रु नीरे आएु कर ठेरि॥ 
, क्यो न ताको इन्‌ कु मान्यो । नङ्कठ नीर तय बरदिर जान्यो 
॥ २७ ॥ प्राणन तनिगये ताकी काय । चिता करी युधिष्टिर सय॥ 
सद्देव धाइ नीर दित भयो । विधिष्रादी तिनहूं जी दयो ॥ २८॥ 
अञ्न भीम गये नर पास।यियो अम्ब भरिकि स॒विखस्‌ ॥ फिर 
सो शब्द्‌ सकाशरि भयो । उत्तर ताहि न तिनद्रं दयो ॥ २९॥ 
मतक परे ता जख्की पारि । गये युधिष्ठिर भूप षिचारे॥ नीर 
जरीं भरि अजुटि ख्यो । सोई इष्द्‌ अकाञ्चरि भयो ॥ २३० ॥ 
( आकाछवाणीउवाच ) मँ वुङ्ौ त्रू उत्तर देहि । पाछेदेव नी 
भरिटेहि \ धमं विवादं सकर तिन ठथो । भूप सचय तथ उक्ताः 
द्यो ॥ २३ ॥ ( सवया ) छम्‌ कहा युणर्व॑तनको सेग हानि र 

क्‌ समौ बितयेते । दुःख कहा जड्यूदकी संगति स॒म् कडा इषि 

न्त भयेते ॥ ज्ञान कदा उवसके न आतम ध्यान कहा विष्य 
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चहेते । प्रीतमको पति आहि सवे धिय रीख्वती नितके चिततयेते 
1 ३२॥ ( चोपाई ) कट्यो धमं हौं रीहयो तोहि । प्रीति भई उर्‌ 
अंतर मोरि॥अब तेरे जो मनमें भविषर मागे सो मोपे पते ॥२३॥ 
(राजोवाच । दोहा) चारो बौर मरे प्रे, ते अव्‌ देहु जिवाई ॥ 
आर कष नि कामना , यहे करो सखदाई्‌ ॥ ३४ ॥ ( धमंडवाच) 
जोई चारै चारिमे, सोः देह जिवाई ॥ ओर न जीवे तीनमे, निय 
जानो राई ॥ २५.॥ ( चोपाई ) साई अव कीजे सतिभाव । कदी 
भूप सहदेव भियाव्‌ ॥ फेरि भह उरधमे वानी । बात भूष तुम 
मिथ्या मानी ॥ अञ्ैन भीम वीर माजाये । कहि काहितेवेन 
वृताये ( राजोवाच) निन वीरनकी पकयें बह । भय दोय अति 
धरणी मांह ॥ ३६ ॥ ताते सहदेव देड निवाय ॥ मिथ्या वचनं 
न भाष्यो जाई ॥ रीय धमं देह धरियो । सत्यवेत भरुपति उर 
खायो ॥ ३७ ॥ तेरो पिता धर्महो जाय । भवै देउहौं सवे निवाय 
अमृत सों छिरक निवाये चायिकदी सनो सुत सब सुखकारि॥३८॥ 
बारह वषं गये वन वीति । चख्ियो भ्यास करी निहि रीति ॥ धमै 

राइ करि स्वगे सिधये । पाचों वधु टी म्ह आये ॥ ३९॥ 

इति भीमहाभारतपुराणेतविजयसुक्तावल्या कवि 
सिद्विरवितायांभीमराजादर्योधनमानभंग 
वर्णनोनामविरोऽध्यायः ॥ २०॥ 





अथ विराटपर्व । 

( दोहा > धर्मसुवन युव भूप तव सुमिरे ओकपिव्यासत ॥ माय 
गये तिहि टमी, करन सकर दुख नास्त ॥ १ ॥ (राजोवान्न ) 
( चामरडन्द ) उद्धिदै ऋषी मोर नायके कदा रहं । समलो रह 
जहां समूहं वस्तु को ठै ॥ शोध अंध शुद्धिरयको नपावदी । 


< विनयसुक्तावखी । 


ठाम सो दमे ऋषी कररिंुपा वतावदही ॥ २ ॥ ( व्यासडवाच ) 
ओर तौ दि्ान भूष रारे इरोददीं । नाउ नू विराददेश सुभ्व 
पाडृटौ तदी ॥ चारि वेके दिये तहां सदा द्या रै । यपत होड 
जाईके ऋपीर वात यों करे ॥ ३॥ ( दोहा ) तव पीडको वचन 
सुनि, कनो सृप पस्मान ॥ तव विचारि कनो यै, सव यण ज्ञान 
निधान ॥ £ ॥ ( चौ”) जै ऋषपिनाम भषको भाख्यो ! नाम जयंत 
भीमको राख्यो ॥ विजय बृद्रर अञ्धैन नाम । सहदेव बार 
भयो अणयाप ॥ ५ ॥ बाहुक अश्वनि नछुर कुमार्‌ । 
यों किकै छऋपि कियो पिचार ॥ छंडि गवं सेवक यो 
सेवं । कीजो मन मरि तुम देव ॥ & ॥ (व्यासकीरिक्षा । स- 
वैया ) क्रोध तजौ हो पियेध तनौ अरु गवं तमो ठुम धाम 
पराये । आयसु पाई करो सव्‌ धाय सनाय रो सव आप इुरये॥ 
अचोरु नीचो के कोड जयकै सोऽ सुने रहियो शिरनये । शोच 
विमोचन राजिवनेन सदा रियो तिनसां चित छाये॥७ ( सोरठा ) 
चटियो तेदी छह, जव नेसतो समयो ख्ख ॥ गवे नहीं मनर्माह 
नकट भूप विचारये ॥ ८॥ ( दोदा ) यदि विधिकै बडु सीदद 
गये प्यास ऋषि धाम ॥ सोई मलदिरदे खद्यो, मनसा वाचा का- 
मृ ॥९॥ पाड सीख भूपा तव; वनते भये उचाट ॥ पाचों 
बन्धव करि क्षमा, आये नगर विराट ॥ १० ॥ मृतक पुरूपं पे- 
गिरौ, आयुध वापे धाय ॥ नगर निकट तरुवर समी, तापर रा- 
ख्यो जाय ॥ ११ ॥ निरति बार ता थर कद्यो, याहि दवै जो 
आई॥ वपदिवस छँ मृतक यह ताक सेहे धाइ ॥ १२॥( चोपाई ) 
य्‌. कर्कं ग्वाखनि वोरा । आप ठ चङे नगरको राई ॥ पैठ 
नगर शद्धन भये घने।पददेवसों भूपति यों भने ॥ १३॥ ( राजो- 
वाच ) केसे रुन होत सुखका ! सो ठुम बन्धव कटौ विचारे ॥ 


विनयशुक्तावटीं । ८७ 


से टक्षण भँ पहिवनि । हैँ काज सकृ मनमाने ॥ १४॥ 
( सहदेवरवाच । सवैया) वारु खिटवाहिं वाठ्कको सुत स्तन 
पान केरे सुरभीको 1 सुखमें थोप सिरवडगे सव हेयगो कान म- 
रीपति जीकों ॥ रीरुगयों दिशि वाम चिकार कषर्‌ यह मो उर 
लमेत फीको । केतिक कार व्यतीतं भये तव सोच उठे कटु षि- 
अह्‌ दको ॥ ३५1 ( चौपाई ) पुरमे बन्धव चायो रहे । राजसभा 
चि भूपति गदे ॥ द्विनके रूप करौ तीक्षिये । सोहत द्वादश ति- 
छंकनि दिये ॥ १६ ॥ उटि विराट निरत रिरनयो । को तू षि- 
भ्र कति आयो ॥ दे अशीप यों विनवे राय । धमेखवनको वरुवा 
आय ॥ १७॥ गिरे गहर वे दरगे पचो । मोमो वेन कद्यो यह 
सांचो ॥ नाह विशट मरहपति पास । रियो तहां सखी सविसत 
॥ १८ ॥ धर्मेषु तुव पास्र पठाये। । ताते निकेट तम्हरे भयो ॥ 
सुनि भूपति कीनो सनमान । वैडे युनि गुणज्ञान निधान ॥ १९ ॥ 
( राजोवाच ) जै पि नाम व्यास सुनि भाख्यो । सुनि क्षितिपति 
बहु आद्र रास्यो ॥ अद्धासिन वेष्यो त्तव भूष । शिरपर तान्यो छ- 
च अनूप ॥ २० ॥ फिरकि अयो भीम इमार । आय भरूषको किं. 
यो जुहार ॥ दीरव तनु दीरष भुनरदड । निरखत कोतुक भयो अ- 
खंड ॥ २१ ॥ ( विराटञवाच । दौहा ) कितत्ते आये कौन तुमः 
कार तिहारो नाम ॥ कौन जाति किडि देत तुम, आये मेरे धाम्‌ । 
॥ २२ ॥ ( भीमसेनउवाच 1 गीतिकाछन्द्‌ ) व्याप्त नाम्‌ नयन्त 
भाष्यो पाण्डु सुतको स्वार । सवेद करतो तहा बड भीमको 
ज॒ अदारड ॥ दया करते रचत भोजन दीं सोनो अति बने।जति 
मुगेधित स्वच्छ व्यनन सकर प्टरस सों सने ॥२३॥ रौनि रञ्च 
नरेश दिन परति देत प्ट भूषण घने । राते बडु मान मेरो भवन 
सरष्र को गने ॥ ह विराट उदार हित करि वचन अमृत भाकियो- 
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रेतसो बहु मान किं निकट अपने रासियो ॥२४ ॥( दोदा )नि- 
रख्यो सरवरि भीमकी, भूपति ताकी देह ॥ वैतो वरी विचिः 
ढिग राख्यो करि नेह ॥ २९५ ॥ फिर अज्ञेन नटरान हे, कीनो 
तियके रूप ॥ कंकण किकरिणि आदिद, सनि आभरण अनूप 
॥ २६ ॥ सिदुरशीर तमोरयुख, मेददीयुत ज्ुभपानि ॥ जावक 
चरण मृर्दंगकी, धुनि कोनी तिहि जानि ॥ २७ ॥ सुनि भीतर बोः 
ठे सपति, सव बहयो व्यवहार ॥ सकर ज्ञान संगीत ख्खि, कठा 
चोगुनीचार ॥ २८ ॥ ( अ्खंनउवाच । गीतिकाछ्द्‌ ) हतौ 
अखारे धर्मसुतके रइत्‌ बह सुख पाके । भांति भाति रिञ्चावतो 
कारि नृत्य गीत सुनाई्के ॥ कौन अपनो गुण करै सव वुश्चिजे 
अपि बोखिकि। देहि सकर नाइक सब केँ विद्या सोरिके॥२९॥ 
( दोहा ) पारथको हौं सारथी, विजय वृहन्नर नाम  नीवन आये 
रवेर, गेह लिये विश्राम ॥ ३० ॥ (चो०) धरमपुर करि बह 
नेह ) प्रटये इहां जानिके गेद ॥ अव आभार हमारो रह्‌ । वस्र अत्न 
वृर मम भरिदेहु ॥३१॥ खुषु कन्या वार्कहिं पठाीविया दे जगमे 
यदा पाङ भूषसता उत्तरा मारि सोंषी पठन योग सुखकारि ३२॥ 
पिरि सहदेव पचो आय । जुद्धिकरी भूपति सो जाय ॥ ( सदेदव- 
उवाच ) हतौ धमेपु्रको बार । करतो महाङृपा युवपार ॥३३॥ 
वेतो इरि वन बीथिन गये । दै उपदेदा पठे दयां दये ॥ करि 
जानों गहनको सार । भरू सब विधि करिसकों शथ्यार ॥ ३४ ॥ 
मो देखत धको कै गरे। को रण जरिमो समता केरे ॥ नाम 
सनि यह पृत्ति हमारी । यह्‌ जीषिका खचित्त विचारी ॥ ३५॥ 
अर नयंत जेषि सबहिं जाने। उन वहनि भूपति सनमाने ॥ खनि 
तिन जान्यो उद्धि वि्ञाठ । सीपी सुरभी कीनो षार ॥ ३६ ॥ 
( बौद) फर नङढ आयो तकं, यि जातत सो हाथ ॥ देति 
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सूपकी रासि तव, चकित भये नरनाथ ॥ ३७ ॥ ( षिराटरवाच ) 
कोन जाति को आपुहौ, कहा तिहार नाम ॥ केहि कारण कवि- 
छ कृरि, देख्यो मेयो धाम्‌ ॥ ३८ ॥ ( नङ्लउवाच । दोधकछन्द्‌) 
बाहुक भूप युधिष्ठिर केशे । राखत मान सवे विधि मेरो ॥ वे दुरि 
केँ वेनमाह सिधारे । दे सवते हमको दुख भारे ॥ ३९॥ कटर 
टर अर्व चखा । योजन सो युक वार्‌ धां ॥ ब्रू जै 
ऋषिको गुण भेरो । भ बहु नाम न्यो नृप तेरो ॥ ४० ॥ मोक 
सौपिय वाहन जेतो । जानहुगे युण मोमरैँतेतो ॥ यो सनि भूष 
उदार भयो चित्त । हेत करचो बहुधानितदी नित ॥ ४१ ॥ (दोहा ) 
सौप्यो साहन नङुरु कर है भूषार उदार ॥ बहुध्यो आई 
दोपदी, भूपति सदन मकार ॥ ४२ ॥ देखी भूपति तरुभि जवः 
सभम वद्यो अपार ॥ शची किषौं रति मेनका, रम्भाते घृकुमार 
॥ ४३ ॥ नमी पत्री कमर्न) भुव जई धरि देह । सव रनिवास 
चकोरसोः शशि ज्यों आई गेहे ॥ ४४ ॥ ( रानीरवाच ) कृहौ कौ- 
नकी कुखपधू, आई ह्या किहि काम ॥ कोन जाति वरणो सकर 
सव विधिक गुणयामं ॥ ४५ ॥ (ब्रौषयुवाच ) प्डुपु ग्रह द्रौपदी 
रानी परम उद्र ॥ ताकी दासी मोर गिन, आहो तम द्रार॥४६॥ 
( उंदरी ) वे वनपें पतिसंग ग्ई द्रि । मों वेन करयो दिके 
सुरि ॥ नाह विराट मदहीपत्तिके घर । काट्डु कार तरां त्यि 
ओंसर ॥ ०७ ॥ ( दोदा ) आई तुम सेवा करन, मोर सुजानी 
नामाभाज्ञा देह कृपा हवः यहां विश्राम ॥४८॥ ( रानीरवाच ) 
केन सेव्‌ उदम कडा, करिजानों काहे वाङ ॥ चन्द्रवदनि सो वेगि- 
करि सोह सौं यदिकार ॥ ९ ॥ ( दौषयुबाच । द॑ंडकढन्द ) 
मनन कृराॐं जे भूषण वनां चुनि चीर परिराञजे भोनन 
संनोयहों । दपण दिखा दरदाडं मदानीकी युति फडुम सुगंध 
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घनतार उर सोय ॥ पीजना इख जरु सीतर पिखाठं अश्‌ 
सेन विका ना करयोगी कान दोयं । रेके उनानी 
कहे जानो नीके मेरी रानी बृं दौ नसे मर पर्य नधो- 
यहीं ॥ ९०॥ (सानीउवाच । चौपाई) सृत्य कचन तै कहे सुजानी। 
भँ तुम निन पंडोकी जानी ॥ तनया सम रेरे गररर 

ये । सोसो मनकी वातं किये ॥ दट्की भारी जो कोर भा- 
खै तरू जनि ताको आद्र रासे ॥ थो कीजे सन्तोष ! निक्षि दि 
न करिषं मपर दोष्‌ ॥ 4५१ ॥ ( डजानीडवाच । गीतिकाछन्दं ) 
करत्‌ रक्षा पाच ध्रव अंतारेक्ष सदा वे । विक्रमी वर्त बहुवि 
पि व महासर्प ॥ देहि मोको इः जो वै भआय ताहि सहा 
रर । देवको नर्देवको क्षितिदेवको न विचारं ॥ ९२॥ पाप ~ 
्टिजो मोहि देखे प्राणगत सो जानियो । मो पंचरक्षक वे सा यह 
सत्थ उस्म राखियो ॥ निकट तिन राखी सजानी प्रमजिय सुख 
पायके । देत शिक्षा रदत सथ शगार स्वति वनायकै ॥ ९३॥ 
( वोदा ) यहि विधि पांचो पडत, ओर दापयी वाम ॥ कारक्षे 
प तिनके केर छव सकर गुणाम ॥ ५९ ॥ ( चापदं ) हर्दि ए- 
क संग काठ पाईं । कठ अस्या व्रणे जाई ॥ नव युवपतिदि 
सहारन अवं । प्रथम जेशछपिको शिरनवं ॥ ५५॥ 

इति प्रीमदहाभारतषुराणे विजयसुक्तावल्यां कवि 
छचरसिंदविरचित्तायां वांडवअन्तातवासव्णं 
मोनामएक्विंश्तेऽघ्यायः ॥ २१॥ 


[तत्त 


(दोहा ) अपनी दुटिताको रुच्यो, नृपति विराट विवाह ॥ छ- 
अ सकर्पुरमे भयो, गृह ग्रह परति उत्साई ॥ 9 ॥ क्षितिके कितो 
सितीड तव, जाये तिनके धाम ॥ राक्र समान पराक्रमी, जगम 
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जिनके नाम ॥ २॥ ( सोरठ ) सुभा सची तिरिकार, अम्रावति- 
सी जगमग ॥ आघुन व्यो सुरार, भूमिदेव सव देवस ॥ ३॥ 
( शजंगभयातछन्द्‌ ) कटू सृत्य क।रीनके युथ सोहे । कहं रागकी. 
तानसें चित्त मरै ॥ कटू कंचनी ठे सदी नवव । रमे वेशी 
सी स्वे मान्‌ प्व ॥ ९ ॥ कटू मरटमाते भिरे भोम भरे । कहू 
मेषररे उरारे डरारे ॥ कटं मत्त मातंगते घोर घूमे । तपी पुत्रसे दे- 
सिये चारं भूमे ॥ ९॥ ( दोदा ) मल्छ एक आयो तहां, बानो वां 
धे जाट ॥ पगमेठो उर पीतपट, बोखिउव्यो उत्तार ॥ ६॥ सभा 
माद्य नरना तव, चारि चणेकी भीर ॥ चड़ धनद्धर साहसी, देख 
तरौ सव वीर ॥ ७ ॥ मोसों प्र घरे नह, कोर का देश ॥ दै 
को मों सुरे, आज्ञा दे नरेश ॥ ८ ॥ ( प्य ) मरदट सोरठ 
नीति जीति सारेग तिटंगी । जीति बिद्भीं मल्छ सकर भूधरे 
सेगी ॥ मगध जीति मेवार मधूषर जीति चंदेरी । वंदर वारिधिवा- 
ट जीति करनाटक देरी ॥ कविय जीति अंगद्‌ नगर नाहं कोड 
सरवारे करिसके । युज वणेहं तिरि शुके जो कावर सन्षख 
तके ॥ ९॥ ( चौपाई) सुनि सुनि सभा न बोरे कोह । मन सारस 
काहू नाहे होई ॥ तृपति विराटहि सुपि हा । नो स्पार नये- 
त बुखा ॥ १० ॥ ( षिराट्डवाच ) सुदु जयंत त आयस मान । 

मल्ख्युद्ध तू यासं अन ॥ नो हरे तो खाज नोय । जीते द्व्य 

देहि सयकोय्‌ ॥ ११॥ ( दोदा ) तव जयंत यह मररसो, कदी 

बात हपोय ॥ हम तुम रसपाों सेर ठीजे सभा रिद्याय। ३२॥ 

तू जो अनि रोप मनः डरि धुना उपारे ॥ हम परदेशी न्यायही, 

दें भूष निका ॥ १२ ॥ ( मलल्टवाच ) तुन दीरव दीरव धु- 

जा वचन कृत कत दीनो सोऊ नदिं उरे, दोय जतनको दीन 
५१९॥ ( चोपाई ) मल्लयुद्ध दो मिखि केरे । रुटपदाय परती 
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कि परं ॥ फिर फिरि वर्कारे उठत संभार । कोड नमानत 
वेमे हारि ॥ १५ ॥ नवाहं नयत भुनावर कियो । म्र उढाय 
पुहुमिते छियो ॥ करि बहु कोष सुभूतर डास्यो । जनु सुर क्च 
धाय गिरे पारयो ॥ १६ ॥ सम्हरि उव्यो ये वचन सुनाय । अव 
मारो तू खल कित जाय ॥ छे तव गरन उव्यो अङुखाई । रन्यो 
जयंत नामिका आई ॥ १७ ॥ विषमचोट थरहम्योशरीर । भू- 
च्छित पुडमि भिन्यो रणधीर ॥ निरखत नेषि ओर सुनानी । 
ैदैदे करके अश्ुखानी ॥ १८ ॥ चति नयंत उटयो गर- 
माजि । जान नपायो सो खर भानि ॥ भूमिं सातयार धरिमा- 
स्यो । गहर ग्वै दुषटको गव्यो ॥ १९ ॥ सो फिरि शस्यो न- 
करि वर जोरि । दौ व्रकीनो मछ मरोरि ॥ देखत सभा सक- 
ङ नर हष 1 वसन रजत मणिमाणिक वपँ ॥ २० ॥ मृतकं दि- 
यो सुरसरी बाई । तब सव समदे राजा राई ॥ जव सव नृष- 
ति षिदाह्वे गये । अपने अपने गृह संख ख्ये ॥ २१ ॥ (दोधक्ठ 
न्द ) मत्त गयन्दहुतो इक एसो । अंजनको सुवधूमर नसो ॥ 
नीरनिकेत सुरि चदखयो । गरजैत धाम्‌ निडारत जायो ॥ २२ 
कानि महाबतकी न केरे सो) प्राण तने दिग आते सो॥ , 
सुदर मन्दिर डारिदये ज । भीतर सव नर नारे भरे नू ॥२२॥ 
भरूपतिसों सव छोग पुकारे । है नर नर केतिक मारे ॥ ताहि- 
त केतिकं खग पाये ! वांधह याको भापत्त अयि ॥ २४ ॥ 
( चौपाई ) कोड निकट सके नरि जाई ! भूपतिसों सव कदी 
सुना ॥ क्यों हथ न कुंजर भवि । करो उपाय जो भूष वता- 
वै ॥ २९1 (रजोवाच) कै सुव पिचिक वांपो जाह । कै अव 
शख गरौ किन जाई ॥ बोडि नयंति आज्ञाद्रे ॥ या गयन्दते 
चिन्ता भह ॥ २६ ॥ कै वरु बांधिके ताक मारि । पुरको कंट- 
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क्‌ वेणि निकारि ॥ कै जयंत बु मारो याहि। ऊनरकी निने 
पकर ताहि ॥ २७ ॥ सिंहनाद गाज्यो वख्वीर । तव गयंद्‌ थर- 
ह्यो शरीर ॥ पं पकरि ञ्कञ्चोत्यो एेसो । दावत मृगको ची- 
तो नेमो ॥ २८ ॥ पकरि रदनरे परहच्यो थान । ज्यो अजया 
गदिटीने कान ॥ बाधि ताहि भूपति शिरनायो । तव नयंत 
वस्नननि पदहिरायो ॥ २९ ॥ (वोदा) इरिषिधे बीति मास 
दङ्ञ, चप पिराव्के तीर । कारक्षेप इदहिविधि केर ष॑डपु् 
वरवीर ॥ ३० ॥ 
इति श्रमदाभारतषुराणविजयसक्तावस्यां काविचर्बासद्‌ 
विरचितायांभीमसेनविजयगजवधवणेनो 
नामद्वाविद्रोऽध्यायः॥ २२ ॥ 





(सोरठा) नृपं तरुणीको बन्धु, कीचके वरी विशार तन । 
यौवन मद अति अन्ध, सटसडुरद्‌ सम ताहि बर ॥१॥ 
(चयी) इातवेधव कीचक अति बीं । ब्र अवगाह तरण भस्थटी॥ 
सोहत एक मातके नाये \ एेसे सुभट महीपति पये ॥ २॥ 
( मीतिकान्द ) इकंयोस्त कीचक मोिकै निज महर भूपाति के 
गयो । कीनो प्रणाम अरोष भगिनी देखिकै आसन दयो ॥ पव- 
न तेहि देर सुनानी च्रपात त्रिय भोजन करे । रूपदासीको वि- 
लोकत देह कीचकं थर ॥३॥ वात्त भगिनीसों कहै चित 
अटक दासीसोरद्यो । कार वेरो भृट्‌ रसिके तव सुनानी यों “ 
क्यो 1 हैं प॑चरक्षक मोहि गभर ठरत ताहि हारि । यह 
वरीरोड कि रोड मिवैर कष्ुन चित्तविचारिदै ॥ ४॥ 
काम्‌ अंध भयो सुजातुर तुरत भगिनी कै । देह दासी मोई 
मगि इच्छा मों उरमें रह ॥ देहं बदठे सहत दाप्ती एक यह मोहि 


९४ ` पिंजयसुक्तावङी । 
दीनि । छंडि रुज्ना कदी तोप क्यो मेरो कीनिये ॥ ९॥ 
( रानिडवाच ) आहि दासी द्रौपदीकी कौ केहिपिधि दीनिये। 
रहे भेरे उत्तरासम सभ चित्त न कीजिये ॥ जीविका दहित आइ 
विरमी के किटिविषे पाश्ये। द्रेनाय न वीर मोषे जप धामा. 
इये ॥६॥॥ ( कीचक्डवाच ) (दोहा ) कहि कैसे तरू राचिरै, दाप षर 
-करि रुं ॥ राजपाट सव छीनिके, कोटिकोटि दस दई ॥ ७ ॥ 
चेरी खागि नञ्ञावहि राजा । तेयो कदा सुधरिरे काना ॥ अति 
वर्धन्त वीर है मेरो । राचिरेहु फो रसो तेये ॥ ८ ॥ (रानी 
वाच) परतरुणी रत जे नर भये । अपनी करणी ते मिविगये ॥ 
जो चाहै अपनी कुशखात । फेर कटौ निनि याकी यात ॥ ९॥ 
( स्वेया )अंध॒महा दश्चकंष हरी पिय रायवको रार ताउर शास्यो 
राक्रहि शाप दयो युनि गोतम नानि ङुकमेकेकमंनि चाल्यो । शभ 
निङौभ इते तरुणी अर तारि रागि वध्यो वर बाट्यो ॥ यों समञ्च 
मनम शट तु किन कोन गयो परवामको वाट्यो ॥१० (दोहा) 
भगिनी शख ये षचन सुनि, उरि सुध धायो षाम्‌॥विकरु मृडाजिय 
कठ नही, वरी सुहरत याम ॥ ११ ॥ ( चोपाई ) कीचकको सुधि 
बुधि नरि र्दी । सने सदन सुनानी खटी ॥ काम अप्‌ अचर तव्‌ 
गहनो । आतुरे या विधिसों कट्लो ॥ १२ ॥ चित मेरो तों मव 
ङ्यो ! भो जिक्त खुधीरन भाग्यो ॥ मेरे तरुणी शरि उनहारी)। 
सवपर रोड सुरागिठ नारी ॥ १३ ॥ उत्तम्‌ भूषण वसन यनां । 
« अर्‌ दाषीको नाम मिटारं ॥ काहे यौवन उत्तम गवव । तूतो मो 
उरमे जति भव ॥ १४ ॥ ( खजानीठवाच ) गैधवं पंच मोर रख- 
, वरि ! दीर्व तु बर विक्रम भारे ॥ मोर वत वै तुरतहि अव) 
कीचक तेरे भाण नशं ॥ 9९ ॥ तोरि मरे मो अपय हदे । 
मोदी दप सकर जग देहे ॥ यदे सुनि कीचक बह भयमानी। 


विजययुक्तावरी ।. ९९ 


तुरत गयो कराय सुजानी ॥ ६ ॥ निति दिन ताक नीद न 
अवि । धन सपति धरवार न भवेशदरती बोटि स॒ इरि विधि कदी। 
यह्‌ दासी मो चित षसिरदी ॥ १७ ॥ भोरे ्याड सुनानी अवे । 
मो मन इच्छा पुजवे सवे ॥ बहु बातन दती समुस्चवे । चित्त 
सुनानी कद्र नखै ॥ ३८ ॥ यह षिचारि नरि बोरे सोई । आङ 
काटि कष्ठ कठह नहोईे ॥ कीचक आतुश्ह्े उडि धायो । नहां 
सुजानी तिहियर आयो ॥ १९ ॥ ( दोदा ) सूने गृहमे पायक; 
गहे केश कर धाई ॥ राठ कहि धो तोको अवे, कौन छुटवे आई ॥ 
॥ २० ॥ दात कमे कशयके, आप दिखा तोहि ॥ अपनी मन- 
भाई कथैः यहे भनिर मोि॥ २१ ॥ के हठ नदि खर तनै 
अंचर डास्यो फारि ॥ करते केरन सो तने, अति अङुटानी नारि 
॥ २२॥ ( उजानीउवाच ) जानत रसकी रीति नहि तू खर एक्‌ 
इ बात ॥ परतरणीको मन दिये, तव सव सुख सरसात ॥ २३॥ 
श्सही रपी मन भिरे, तव ठहिये परनारि ॥ पौराय ये पचनं 
कहि, मूढ उपाय विचारि ॥ २४ ॥ रिथिरु भयो ये वचन 
सुनि, कैश द्ये. सुरकाई्‌ ( उजानीडवाच) रैनि भये ते स्यो 
न त्रु, नाच अघारे जाई ॥ २५ ॥ भोग योग सूने सदन ह 
निशि कीचकराद ॥ जाहु तां दौ आयर, यामक रेनि विहाई ॥ 
॥ २६ ॥ (दोषक्छन्द्‌ ) कीचकं यों सुनिके सुख पायो । पैन 
स॒न्यो दितवन्त सहायो ॥ नातभयो अपने रर सोदे । चाहत 
बाट निज्ञा कव रौद ॥ २७ ॥ वैन कष तर आय सुनानी । 
हे पति भूष जहां सुखदानी ॥ कीचक कानि न नेक राखी । सो 
गति वाम तहां सव भाखी ॥ २८ ॥ भयस अङुनको अव दीे। 
कीचकं मारि सो मत कीन ॥ रोवत वामहि शात न जपै । 
भूपति या विधिके सयुञ्चति ॥ २९॥ ( दोदा) मापदिवस बीते 


९६ विजयघुक्तावरी । 


भिया, शो त्रत पूरण रोई ॥ तोरगि काठहि किये, ख्वैकट्र 
नाहि कोई ॥ ३० ॥ ८ चौपाई ) अवधि विते कीचक सदारो । तव 
नाहं भोर विचार विचासे कै तौ रुगिरदिये मनमारि । के वन- 
वास करावहि नारि ॥ २१॥ विरस वदन्‌ त्रिय प्व तहां । हते 
वरघ्न अञ्चैन जहां ॥ व्रणी कीचककी अधिकां । भूषतिके मन 
कृ नाई ॥ ३२॥ भेरो कट्चो गाई कजे । इनि कीचकको 
जग यर ठीने ॥ माहे अछत कीचकं दुव द्यो । परुष कां तुः 
म्दारो गयो ॥ २२॥ ‹ अद्धेनरवाच) जो भूपतिको आयु पाड। 
तौ कीचकको मारि दिखाऊं ॥ नृपकी कानि न तोरीनाय्‌ । ताते 
कंदर न करौ उपाय ॥ २४॥ (-दोदा ) गृ नकुक सदंदेवपे, विक- 
खि वदन बर नार ॥ अधिकारं ता दुष्टकी, सब विधि कदी विचा- 
रि ॥ ३८५ ॥ ( छजानीडवाच । चौपाई ) कीचकं बांह मारी गदी, 
तुमसे करौ कां पति ररी ॥ मेरो नियको परिदस॒सारो । क्यो 
निं अपने अरिको मारो ॥ ३६ ॥( खददेवनद्लच्वा । दोहा ) 
सुनि सनि तेरे वचन येः बाटयो करोथ अपार ॥ मेयो जाइ न त्रप 
वचन्‌, विनयो बारम्बार ॥२७ माते कीचकं क्षणकमेः भूपाति आ- 
यसु पाई ॥ करे अवज्ञा नारि अव,को कहि नरके जाइ ॥ ३८ ॥ 
( चौपाई ) मास एकः तू ओर निवार । तव सकि कीचकको मारि 


, 


इनदते त्रिय भरं निरास । पर्ची भीमसेने पास्‌ ॥ २५॥ सजङ 
नयन भरि जं डर । मीडत्‌ नयन भ. रतनारे ॥ पवनपुत्र तव 
यद्‌ विधि जानी ! बिकुखी यक द्वार सुजानी ॥ ४०॥ जयो द्वार 
ङखी विय नैन 1 इवास ठे ठे कृ न वैन ॥ बोटी विरुखि अंसुव- 
नि मांह । कीचक दु. गही मो वाद ॥ ४१॥ पेडुसुतनप्‌ पिर 
एुकारि। वे नशुहारि ठे कोऽ चा॥ अव जो साई तु सिरर । 


गहि सो दए मोहि उनेदे ॥ ४२१ ( सवैया ) रोप चच विपस। 


+ स 


विनयचुक्तावरी । ९७ 


सव अंग खुली वियके सुखे मठिनाई । वूञ्चते उत्तर फेर नदेत गरो 
भि मुख बात नईं ॥ कीचकको सुनि ता उख नाम सुदो गई 
हृगमे अरुणाईं । देखतरी वधिहों क्षणमे यह पे युधिष्ठिर भूष 
दुदाई ॥ ४२॥ पे इथि मीच घुराइख्दं तिन स्यार वराडफ सिद- 
सो खेटो । दादर धाइ ज॒स्यो अरिसों खकपोत किधो वर बानसीं 
स्ञेल्यो ॥ मूषक युद मंजारिदिसो पम पीरुको चाहत महभ टेल्यो। 
पेरयोहे कार करार सोहे करजाय युर्जगभके सुख मेल्थो ॥४४॥ 
( दोहा ) कार सप्पैसों ख डस्यो, काम ठहरि भकुखाह ॥ पं 
मरोरी सिरकी, अथ जीवत कित नाई ॥ ४५ ॥ जो नार माये 
क्षणकमे, आवे ऊुतिरि खाज ॥ जो वैरी वर्‌ करि रहै, जीवन कट 
न काजं ॥ ४६ ॥ ( दरौपरवाच । चौपाई ) तुम देखत सय पचन 
माहं । दुदश्ाप्तन पकर मो वाह ॥ दुर्योधन त्तव छीने चीर । हते 
अछत तहँ पांचो वीर ॥ ४७ ॥ विपिन जयद्रथ छलक हरी । बा- 
ध्यो दुष्ट कानि न्ह करी ॥ इखदे कीचके फारयो चीर ¦ तति 
व्याङक भयो शरीर ॥ ४८१ ( ददा ) सभा माञ्च खनि कीचके, 
भीम चल्यो अकुखाई ॥ अवही मायो दुष्टके, षको सके वचाई्‌ 
॥ ४६ ॥ ( दोषट्वाच ) अव्र न उतावरु कीनिये, जनि कार वचा- 
इ ॥ दुहि पारो रेनिमे रहे अखारे आई ॥ ५० ॥ मे सहेट तासों 
वदी, भवे तहां निशंक।॥ ताहि तहां संहारियो, करियो दयान अक्‌ 
॥५१॥पूरो मतौ सुकीमिये, आवे जामे जीति।नहीं उतावर कीजिये, 
ये स्यानकी रीति) र।( चोपाई ) भीमसेन तरुणी वपुकीनो। दग्‌ . 
अंजन शिर सिदुर दीनो॥पट भूपग आभरण सम्दारोकटि किकरिणि 
मू पुर अनकारे ॥५३॥ करि तरुणी वप पचे तदांषदी सेट अखा- 
रे नह ॥ वेटिगद्नो ता गरम नाय ॥ कीचक कार पहूच्यो आय ॥ 
॥ ५९ ॥ ( दोदा ) होनहार सों नहिं मिरे, भवी महा परिष ॥ 


९८ विनययुक्तावटी । 


कीचक मनसिज सिधु, वोस्यो वटी अदि्ट ॥ ५4 ॥ 
(दोधक्छन्द ) रेनिभयो सुख कीचक पायो ! वाम सैट वदी तहँ 
जयो ॥ देखि भरिया वषु यों हमि भ्यो । त्र धनिहे अपनो प्रण 
रास्यो ॥ ५६ ॥ आवत्री करता कर मेस्यो } मान कियो वह 
वारन ठेट्यो ॥ नेक जीं वर कीचक कीनो । दुष्ट रकेटि भिया 
तव दीनो ॥ 4७ ॥ जानिगयो यर्‌ वाम न । है वरवीरनमे यह 
कोड ॥ तो कर मारि सुजानी खाऊ) जो नधौ द्वि दोषनि 
पङ ॥ ९८ ॥ ( सेोरठा ) भिरे कोपि दोर कीर, कटपटात रोर 
छिपटि ॥ शुर समर रणधीरः भूधर जु भूतर भिरत ॥ &९॥ 
(चौ°) दवेम हारे न कोड मालि । कोपि अमित गति युद्धरि गने। 
अति बर भीमसेन तव कियो । मृद्‌ उटाय पहुमिते दियो ॥ 
॥ ६०} पटक्यो भमि गरे पग दियो । मारि खदु प्राण प्रवं 
कियो ) साज्च चौदटे यस्यो जाय । ननिं नहि ुरनन ये भाय 
एक बद्‌ कर रुपिर न आयो । देखत सथ जन विस्मय पाये । 
॥ &१ ॥ ( केदा ) मारि दुष्ट धारं चोहट जियकी व्यथा नज्ञाय ॥ 
अद्धैरेनि सृत पवनकोः निज थर पर्हुच्यो भाय ॥ ६२ ॥ 
जागे पुरजन सदन सव प्रात भये नर नारि ॥ सृतक देवि कीः 
चक तवे, सके नकोड विचारे ॥ &द ॥ ( नगस्वरूपवेनी छद्‌) 
` नृपा शुद्धि पायै । गये तुरंत आयके ॥ विरोक भीतिं हर्दे 
नवेन जाय तद के ॥ ६९ ॥ विखाप तापसं तये! अशेष सोक 
, सों सये ॥ उपाव कौन ानिये । कद न बात जानिये ॥ && ॥ 
( दोधक् छंद ) वधवकी सुपि ताक्षण पाईं । भूपतिकी तरुणी तर्द 
आई ॥ रोद्नके अतिदी दुख ठनि ! देखत भूप परा बिरुखने ॥ 
॥ && ॥ (राजोवाच › कौन्यहि कौचक शुर प्रहाग्यो । जर्तैगं 
युद्ध जर्यो सोह दाप्यो ॥ अंग नदीं छत सोणित आयो । भूडि 


विजयसुक्तावरी । ९९ 


रहे कषु सोधन पायो ॥ &७ ॥ ( रनीवाच ' दोढा ) रह तुम्हा 
रे गेहमे, नाहि सुनानी नाम ॥ मेध्रव रक्षक तासुके, निरिह्िन 
आहु याम्‌ ॥ ६८ ॥ कीचक अति आक्तदव गदी स॒जानी वाङ्‌! 
तारी दिनो मे ख्यो, वेन्यो यहि कार ॥ ६९ ( चौपाई ) 
कीचकं तिन गंधवेनि हयो । कष पाप नराख्यो गयो ॥ अ 
चङि ताकी किंरिया कने ॥ छे कुरा तारि तिखन छि दीने ॥ 
७० ॥ रचि तवाहि बोरेराउ । प्रजा छोगनि वेगिष्सउ॥ 
ठे कीचकको घाटहि जाउ । विधि सव किंरिया कसवार ॥ 
॥ ७३ ॥ (गीतिका छंद ) कहै जेबहपि नीच छोगनि नाहि अंग 
दुवाद्ये } वणे उत्तम हेय नो$ तारि वेगि बुखादये ॥ शुद्धि भाई 
-भूपको तथ डेनयंत्‌ इुखायेके । वार द्वेयक राजआज्ञा तिहि द्ई 
तव टारकिं ॥ ७२ ॥ फेरि आयो पवनको सुत भूप तासों यों 
"कटै ! वचन मेरो मेट्फि कु वेगि मट्‌ कहां रहै ॥ पांडसुतंकी 
-कानि राखो कोष केसे इनो । ततो रे सन्मानमों बहु अयुज 
सरिवर रों गनो ॥ ७३ ॥ ( जयंतरवाच । दोहा ) माव्यो कोच- 
कभ कटाः कत कौनते कोथ ॥ मोदख परयो कारे 
नृप, अंति खीने शोध ॥ ७४ ॥ भोजन भाजन छंडकि, हौं 
नहिं अंति जारं ॥ मनसा वाचा कमेना, तुमको महा उर ॥ 
॥ ७९५ 1 (सोस्य) करी कपा नरनाहु, यहि विपि कही जयंत 
सो ॥ छे कीचकको जाहु, दूर नग्रते कृति करो ॥७६! ( जयेत 
उवाच) वधु कुटव जो होहि सो मृतकरि काटि ॥ कहा परी 
है मोहि पेसे कमेन दौ कर ॥ ७७ ॥ ( दोधकडन्द ) भूपतिकी 
फिर आयस पायो ) यों नरनायहि वैन सुनायो ॥ जो अथ भो- 
जनको कडु पाड ! ठे कीचकको वाट सिधा ॥७८॥भोजनकों 


थुक ए 


सवपा मगायोषिटि नयं तहां सव खायो रेवि कीचकके सव 


१०० व्िजयशुक्तावी ! 


भई । जेवत सो नदि नेक अवा ॥ ७९ \ ( दोदा ) करि भोजन 
अरवंत तव कीचकं ख्यो उगय ॥ दरि नमस्ते घाट परमृतक्‌ 


= 


उतास्मो जाय्‌ ॥ ८० ॥ वन उपवन रुम तरिके, आनिधरेतिहि 
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लोर ॥ भोर शिख वड गिरिनके, केतिक अनि तोर ॥ ८१ ॥ इत 
कीचकके वधु सथ पकरि द्रोपदी वाङ ॥ जासनं कीचक सग, 
स्थि चरे तेदिकाठ ॥ ८२ ॥ (चौपादै)या हित मास्यो वन्धु 
हमरो \ पकरि याहि वकं सग जारो ॥ वरत पुरनन्‌ सो नर्हि 


मलि। कटु भय अपने चित्त न अनं ॥ पकरि तारि ठे पटे तह 


कीचकं मृतक परो दै नहा ॥ भरि भरि वट धृत केतिक अन) 
नद्नके गुण कोन वलानि ॥ ८२ ॥ दोदा )सुदन करति रषि 
द्रोपदी, मद तन चयो जयन्त ॥ क्रोध वदो ग अंगे, देखत 
कपे दुरू्त॥ ८४ ॥ वसन उतारि धरे कदं भीम भयानक धाय ॥ 
पूटिं गात दूनो भयो,उपमा कंदी नजाय ॥ ८<॥ कीच चद 
ङ अंग, के दये खकराय्‌ ॥ करे तरुवर वज्रम, दयो 
दिखाई आय्‌ ॥ ८६॥ देखि सकठ भयभीत ह भागिचरे दिशि 
चारि ॥ एको कीचकके निकट) रदे न नर्‌ जर नारि ॥ ८७॥ 
वकम) कीचक भगि तव. जडाय ` चद मेषवं पटूच्यो जाय ॥ 
भीम बटोरि वीर सय ख्ये \ सुरननु व्र धाय गिरे हये ॥ ८८॥ 
त) जगन्‌ अन काव स वड़े चपा खकराये। 
मेप भयानक्‌ देस सै नर ह भयभीत दिकानको घाये ॥ हाकि 
ठम वके धाय भूदीध्र्‌ कौचकं भूमि मिकयेककोपि निके 
रे सुसकेटि सकार वितान चटये॥८९।८ का ) गये रेष 
नरभानि कंको शूषो नायधकर तरर गयन्वै ठे, तिहि थर 
द्यो जय ॥ <° ] ( तोरकडनद म धाय हने वृर कति 
अगलोकिः भने नर छूर निदे ॥ चम कीचकं है तिदि ठमस्वे। 


विजयसुक्तावखी । १०३ 


सुधि खीभियेनू तँ नाय अये ॥ ९१ ॥ नकघ्मो कषु संभ्रम भि 
रे । सुखते कष्ु वैन न जाँ के ॥ सय कीचक भीम्‌ जरायदये । 
तरुणी उर आनद कोटि छ्य ॥ ९२ ॥ ( ददा) गह तन पठ 
दोपदी, आपु गयो सर पास ॥ नाइ धोय पिरे बसन आयो आप 
अवास ॥ ९३ ॥ सरवर तट द्रुम डरिकि, आयो भूष निकेत ॥ 
धार्‌ धाह नर नारि सव, वञ्चत करिकरिदेतत ॥ ९४ ॥८ चोपा } 
हे नयन्त कटिये सतभाईं । कोगन्धवे पहच्यो आई ॥ तके 
हाय कहा हथियार । सो सव वणेहु ताको सार ॥ ९4 ॥ 
(भीमल्ेनउवाच । दंडकछन्दं ) आयो दर रेषे कोड गध्र अने 
गिरि मद्र है जेसो कोन वरणिवतावईं । हाथमे तमार कार्दंडते 
करार बाहु देखिये विशार मदहाकार कक मावह ॥ भारे भरे 
कीचक सहारे मेरे देखतदी भाजेह नवीर भाजि जान कोड पावक्ष 
मोहि बुद्धि आईं एक कंदरामे पाईं देखो भियुषनराईं विड ओरको 
वचावहं ॥ ९६ ॥ ( दोदा ) नीचे उपर काठदै, दीने कीचक 
जारि ॥ जयो वीर करार तहँ! जहां सुजानी नारि ॥ ९७ ॥ 
(चौपाई ) ताके कान मास्च कट क्यो । हौ निश्चंक तदै वैव्यो 
रद्यो ॥ देखत सो उड़गियो भकास । डारि गयो दुम सरवर पराप्त 
॥ ९८ ॥ सुनि खनि सवी अति भयमानी । देवी करकं गनी 
सुनानी ॥ अर गंधव भक्ति उर रसै । निक्षि दिन सृपतेवा अभि 

-खा ॥ ९९॥ पचो वेंधव काररि फां । भये एकथरु सव जन 

आदं ॥ इँ भीमसेन गुणगाई । को भेद सके नदिं पाई॥१००॥ 

इत्ति शरीकीचकवधवणनेच् पोविद्योऽव्यायः ॥२३४॥ 


१ 





८ चोपाई ) दुर्योधन श्प यह सुधि पाई । कीचकं किरं मरि सो 
। भाह। सो उर उपनत यह्‌ संदेहं । भीम करयोहे कारन येई ॥१॥ 


३०२ विजयसुक्तावरी । 


दर्योघनउवाच \ तोमरछन्द्‌ ) सुनि दूत तिहि थ्‌ जा । यह्‌ 
द्धि डे फिरि भाउ ॥ तव भूप आयस पाई। पच्य तह सोजाद 
। २॥ ठि भेदं वात बनाई! तिन कदी वृपसों जाई ॥ रत 


[स 


हने कीचक राई । कडु भद जानि नजाई ॥ ३ ॥ नहिं पांड़युत 
तेहि डम 1 रुदिये कदू नहिं नाम ॥ तव दृत विनयो येह । तृपके 
अयो संदेह ॥ ९ ॥ ( दादा ) भूपति करि सदेह मनः वोठे भीषम 
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वोन ॥ पुर विराट कीचक वषः कदि कारण कोन ॥५॥ (म 


[+ 


प्मखवाच ) कीचक को संहार ई, भीम विना को जोर) कित्‌ 


द्विरद सम तादि ब सुभटनक्‌। रिरमोर ॥६॥ ^ सुखमांडवाच ) 
भूपति ओर विचार नकीने । मो सग सेन उव कदु दीने ॥ जो 
हरिके सुरभी हम रव । होर तदा सव पांडव धं ॥ ७ ॥ वे 
सुरभीनं हरी सिरे 1 टमि यारि तरां चरि ॥ भूषति 
सग चमू सब दीनी । बेगि विदा तिहि अवसर कौनी ॥ < ॥ 
( तोटकडन्द्‌ ) नरनाह चमू सव सानि चे चतुरंग वने सव सेन 


भरे ॥ दिशि उत्तर जाप महीप गये । वन वीथिनयें सव प्ररं ख्य 


[= [3 


॥ ९॥ (दोहा) कोपि सुशमा तव गयो, दिशि दक्षिण उत्ता॥ 
त्षण नूपति विरावैः हरे धेलुके जार \\१०॥ ( खजंगभ्रयातकद 
किति ग्वा बाधे सुराम जरति । किते जीव ठरे भगे तदति॥ 
किते आयक भूषदीषे एकर । कितेधेडके वृन्द रीने तिरर ११॥ 
चरो हेन ठे बीर यों आपु भावं । कि्ौ आपी नायके धेच 
रास ॥ तवे भूप रोये कदा मय कीन । रहे जापनो दाडसोवो- 
छि दीने ॥ १२ ॥ ( दोष ) कीचकः को सुमिर चरतिः यर कटि 
वारंवार ॥ वा विन खरभी वेटिये, को कदि खगे पुकार ॥ २२ । 

इस्त बोल्यो शरष.तव, सेन पानो जाई ॥ धाय सुराम वीरते 

सुरभी ठे छडई † १९ ॥ ( नगस्वरूपिणीडन्द्‌,) नरेडा साजिते 


विजयसुक्तावंी । १०६ 


चरे । अनेकं शुर ठे भरे ॥ तुरंग ज्यों कुरंग । करी समूह सं- 
गे ॥ १९५ ॥ महाक्राठ कोधमे । चरे धेत शोधमे ॥ न असस 
कटू मेर । एवम्भरे तहां रर ॥ १६॥ ( दोदा ) विजय वद्र 
गृह रद्यो, पड़ पुते चारे ॥ देखत कौतक युदक, सके नकोञ 
हारि ॥ १७॥ ( चोपाई ) तव रण सुभट सुरामं कोप्यो । भूष 
विराट नही पग रोप्यो ॥ मागत जानि वापि रथ धरयो । ठे करि 
ताहि पयानो कर्यो ॥ १८ ॥ ( दोदा ) सहदेव वपु वारको, 
जेऋपिको शिरनाई ॥ टेरि सुरामा हाकदे, फेरयो तत्षण्‌ जाइ 
॥१९॥ मत्त्‌ करी द ताको, अंकुर ठे फिरे धूद।फेसयो वङ्‌ 
कर तिर व्यो ग्लो कोपि थ॑सि जाई॥२०॥८( चौपड ) समे सुरापी 
वर कारं हास्यो पांडपुच सो धरणि पदस्यो॥द्ट्युद्ध करि द 
विचरयो।शोए विरहि दख्में खायो ॥२५।नेऋपिको तिन माथो 
नायो। ताकी सेना वह ुख पायो ॥ ठे सुरभी तन मन सुष पाइ । 
चरे भप गृहको तव शई ॥ २२॥ उत्तर दिशि दुर्योधन राइ । 
वेदिदं सुरभी सुख पई ॥ कणे दुशास्तन असू भगदत । फि- 
` ते गूथ छेचरे तुरंत ॥ २३॥ (वोदा ) भागे ग्वार प्रायकै, वहु 
विधि करी पुकार ॥ उत्तर यों निष्वितदहै वेव्यो सदन मञ्चार॥ 
(छप्पय ) दुयोधन इक ररी दरी दुरृसासन वरु करि । 
एक कणे दुख दरी कोप करे आमे धारं धरि ॥ हरी हर 
पि भगदत्त किती क्लि अर धौरी । रक्ष्मण कु्वैर कडि 
ग हरी केतिक दक टोरी ॥ हरी दोण सुरभी किती, क्यों न श्रवण 
य किनिये 1 सुनि उत्तर उत्तर दिशा सव तेरो धन टिनिये ॥ 
॥ २९ ॥ ( चौपाई ) करत कुरार गिरि गिरिजात ! दीस्व दी- 
रघ स्वर कटि वातत ॥ एेसो धिके जगमें निये 1 कदा कर्वैरत्र 
दारि जिय ॥ २९६. ॥ { उत्तरवाच ) जो मेरे दिग सारथि होतो । 


१०४ विजयक्तावरी । 


तौ कहि कोखको दरु केतो ॥ ता षि केसे रथ वह । षड 
याते नृपको चारों ॥ २६ ॥ ( दरौपुवच ) ( दोदा ) द्ुप्द्सुता 
ये वचन सुनि, अञ्ेनसों हरपाई ॥ की सकल्युत साहसे, इहि 
विधिके अङ्कखाई ॥ २७ ॥ ( स्या ) क्षत्रिय युद्ध उरई रह 
जग कमे बृथा सव धमं जकारथ । काज भिया द्विज गायनके ब्र 
देत जभयपद्‌ जीतिके भारथ ॥ तू सव वात डरा रद्यो कत च 
उन चित्त कहाई पारथ । काटे ते वैटि र्नो हठिके अव क्यों 
नकर उटि उत्तर स्वारथ ॥ २८ ॥ ( दोदा ) उत्तरसों तवद कदी 
पिजय बृहत्नर वात ॥ क्यों न युद्धकी वातको, इपेतहे इटि गत 
॥ २९ ॥ पारथ स्वारथमे कियो, जानो रथों वादि ॥ जहां होत 
हो सारथी, कटौ कटां उर ताहि ॥ ३० ॥ भयो वरह्रङ सारथी, 
रथ भरुद्रो कुमार ॥ सिके दर खीनो घनो, कोपि कस्यो 
कर बरार ॥ ३१ ॥ (उत्तरञ्वाच) एसी रथ अव्‌ इक 
तू, तुरत तहां चङ नादँ ॥ इनं सकर रत्व वे, वचैन 
कोर नादं ॥ ३२ ॥ (चौ० ) तव सारथि वृरुकरि रथ हांक्यो। 
ओषट घाटन कानन ताक्यो ॥ कौरव दर ख्सि सिधु समानाटसि 
उत्तर चट रह्‌ न प्रान) द रोगाजत सिदुर आतिह्य हात । पारपा 
करत भट दीसत॥उत्तर तव विनवे करनोरि। सारथि किर एृहतन 
रथ मोरि ३४ ॥ वार यर सो विनती केरे । एको सारथि चित 
नहि धरे ॥ रथ तनि सो भाग्यो अकुखाई । धाय पाथं पक- 
स्थी जनह ॥ ३८ ॥ वाध धृर्यो रथ उप्र अइ । सनु 
चर्यो सेनके धाई ॥ तव यरु द्रोण पाथं परिचान्यो । वही 
सों यहं वचन वखान्यो ॥ -३६ ॥ (दरौणरवाच । सवया) वाधि 
रथी रथ आनि धरयो निहि अप निक न अंके सरी 
सी । सायर संगमको अवगाहन आणु युनावरु पेन करी सी ॥ 


विजयमुक्तावरी । १०८५ 


याण र॒रासन शुर सजो यह वानि भटी कषु मे नरं दीपी । 
पोनके गोनडुते अति. रावव आवनि सृद्चति अशेन कीसी॥ 
1 ३७ ॥ (दोहा) उत्तरसों सारथि करी, करं नकष 
भय अंक ॥ सकर निपतत अरि चमू, रहिये आप निरेक 
॥ ३८ ॥ नगर निकट तस्षर राभी, त।प्र धु सर्‌ वाणामा- 
नि उतार मों निकट, गनौ अरिदर प्राण ॥ ३९ ॥॥(दौधक्छ्द) 
वैन सुन्यो उटि उत्तर धायो । वेगिरि ता द्रुमक विग आयो ॥ े- 
तदहि पृत्रग सो दरदेख्यो । संत्रम चित्त महा तिन छ्य ॥ ४२ ॥ 
सारथिको फिरि वैन सुनाये । व्यार भये इषुं मोक शये ॥ यों 
सुनके तव सो उटिधायो । बाण रसन छे तदह आयो ॥ ४१ ५ 
( दोदा ) निर्ण धन रणवंत करि, सधे कीने वान ॥ काटी गंगा 
भूमितते, धोये सकर पान ॥ ४२ ॥ पिरि कवच हिर टेप, 
करी धनुष ठकार ॥ हाक्यो रथ वहु कोष करि, प्हैच्यो कटक म्‌- 
ञ्ञार॥४३॥ीर धरधर धीरकेउस्मे कषर न शंक ॥ भट दुषेट घट 
सव कटक, करो षडा आतंक॥ ४४ ॥ ( चौपाई ) वेव्यो भानि ष्व- 
ना दइवमंत। नके वख्को कष न अंत ॥ पूर्यो रां धनुष टै 
कारयो।नीतन दुजेन दरु पगु धास्यो९५॥(उत्तरडवाच ) मो सों 
कदि न बृहत्रर भान । सत्य्‌ कहो को भाप निदान ॥ अदधत कमं 
कु कहत न अवे । पहानिराक युद्धको धवि ॥ 9६ (अखन 
उवाच ) सुनिये उत्तर यह सतभाय । नेपि भूष युपिष्टिररय ॥ 
हो ञयैन यह सुनो मार ) भीम जयंत वम्दायो स्वार ॥ सददेव 
सुरभी राखत्त सेन । वाहक नफुर मनों महि भेन ॥ ४७॥ ( दोहा) 
वृद रानोरे द्रौपदी, नाहि सुजानी नम॥ कद नभय चित कीजिये, 
नीतं सब संग्राम ॥ ४८॥ इमी गि सुरभी दरी, ठेव दमाय 
शोष ॥ अब सुनि वीती अवधि सो, तव भे कीनो को ॥ ४९ ॥ 


१०६ विनयघुक्तावटी । 


फिर उत्तर खाग्यो चरण, सुनि सोई सतभाय ॥ दसौ नाम जपन 
कटौ, तो मो मन पतिभाय ॥९4० ॥ ( अर्खुंनउवाच ) जन्मो कोहर 
वक्ष तन) अष्धैन पायो नाम ) सित्तवादन मरु फाच्डनः कृष्णनि- 
ष्णु उरयाम ॥ ५१ ॥ विजय किरीटी नामभो, ओर विभासि 
जानि ॥ सव्यसाची अरु धन्य, ये द्र नाम वखानि ॥ ५२ ॥ 
( चोपाई ) भीमसेन सव कीचक मरे! ठि अपराधी ते संहारे॥ 
मास्यो म द्विरद गहि खयो । तेरे ग्रह हम वहु सुख पयो।५३॥ 
तेरी आय्‌ विपति दम टार । वरस दिविस की अवधि. निवार ॥ 
दवादश बरसे बनमें रहे । तुम छायाम अतिसुख रे ॥५९॥ (उत्तः 
रडवाच ) टङ्क भारी जो हम की । समरथ आएन सो सव सदी॥ 
जो कषु मते भो जपराधु ! सो सव क्षमियो जएन साधु ॥५५॥ 
( दोहा ) बीर धनंजय कोप करि, चर्यो सवर रथ हक ॥ 
अति वरु षरे तुरंग तव, भमित रहे तँ थाकि ॥ ५६ ॥ तेन 
दयो धवं तय) फिर वरूभरे तुरम ॥ कदी दरण रु पाथसो 

क्यों न केरे रणरम॥५७५ दोणउवाच । सवेया )आयो धठुदधेरधीर 
वरी कौ रण सन्युखको अवरेरेोयुद् स्यो नारि नेक सो यम 
सखाईगयो सुख त्यों दड सेहे ॥ याहीति शोच बद्यो उर अन्तरकों 
. कष्ट घौ वर बाणान सदे । कोटि उपाय करो तुम पारथ नीत्य 
ननेहै नजै नने ॥ ५८ ॥ ( सोर्ठा › वीरा ख्यो कङ्िगः जीतन 
पारथ वीरको ॥ कियो कोटि रणरग, अचरमेर्‌ सोधर परयो ॥ 

॥ ५९ ॥ ( दोहा ) पाथं सदसत दर बाणो, इन्यो कोपिके पीर ॥ 

मूच्छत गिर्यो कटिग रण, धरि नसकत दकु धीर ॥ ६० ॥ नव 

केरिग मूध्ठित मिर्यो, त्व विकेणे रण गाजि.॥. कोपि शरासन 

वाणङे, मायो सन्युख सानि ॥ &१ ॥ (नाराचशन्दे ) तै परिकणं 

वा तीस पाथेके दिये द्ये । विशेष बाण पृष्टिसों सलोप सार है 


विजयश्क्तावखी । १०७ 


गये ॥ नजानिये निङ्चान चोप अंधकारसों ख्ये  सरोष पांड्पु- 
अहे कृपान कोपिकैं खये ॥ ६२ ॥ ( दोदा) तव विकणे चाटीस 
सारः हने कोपि वख्वंड ॥ कोटि बाण नभ छयुकेरसृगराम्‌ करयो 
अखंड ॥ ६३ ॥ तव विकणे साहस सरितः श्रुमि गिरयो घर 
न्याय ॥ निरसि कणे वरवीर तव, रीनो धनुष चटाय ॥ ६४ ॥ 
रण॒ अजनके नकट सहि न सक्यो सोवान ॥ रणमंडङ 
तमि सो भन्यो, रविसुत तेज निधान ॥ && ॥ ( चोपाई ) 
देखे कणे महावर ररे । दुरशासन भगदत्त समहारे ॥ 
दुर्योधन शतर्वधव धाये । चहदिि परे पाथेको आये ॥ ६६ ॥ 
( खन्द्रीछन्द ) नरद्‌ देर रहे गिरिको जन । यों चहँओरनिते भट 
अजुन ॥ कोपित वीर घने शरारत । इक ठरे गिरिके गन मारत 
॥ ६७॥ केकर वाणनि पाथं व्यो तवाम भगायदये वर्क सव॥ 
भगत शर नहीं फिर हरत । ते रणभरमि पिरे नहि वेरत ॥६८॥ 
( सवैया ) वोर घने घनते घुमडे उमड़ दरु दीरव दीसन ठा- 
गे । चाम्रसे धुरा धरार ध्वना चरु दामिनिकी युति 
जागे ॥ बुन्दनिसे वपँ सारनार खवीर सवैर सवीरसों पगे । पौन 
उड्ायदये पि ज्यों भहरायके नीरदसे भट भागे ॥ ६९॥ अक्षय- 
त्ूणते एक कटे रार देखतदी ठसिये कर एसो । आवतदी मृगयू- 
थानि उपर कोपि उव्ो सुत केदरि केसो ॥ सेद करे भट पोधिसमे 
तिन ओर कियो व्रविक्रम्‌ ठेसो। काटिदये ष्वन वैरख चौर धिम 
इदयो कदी बन नेसो ॥ ७० ॥ ( भुजगमयातकद्‌ ) जवे पाके 
कोधसों बाण टे । तिते सेनके यूके सीर ट्टे ॥ गये भागिकै 
` एकं पीछे न चा । कटै एकते नाय जंवान बाहं ॥ ७३ ॥ महा- 
क्रोध केके धठबौण साधे । सशोकं किते बीरके यूथ वाये ॥ छव्यो 
मोदिनी बाण सो सवं मोदे । कटर वखानों न मेदैषु ^` 


ई} 


१०८ विजयसुक्तावखी । 


॥७२॥ ( चोपाई ) मोहिरदयोदर सभम छाई । एक नोदे भीप- 
मराई ॥ उत्तर पश्यो तवे प्रचारि । पट रूपण सष खड उतारि 
॥ ७३ ॥ ( गीतिकाछन्द ) ङी भूषण सेनके नृप जदि सथके- 
इरे । आनिके तिहिवार उत्तर पाके आगेधरे ॥ नागिकै ुरुष- 
जं ठग्नित वाण धनु कर गरिलियो । धाय भीषम बरनि रास्यो 
म्रकट तातो यों कियो ॥ ७ ॥ एकपाथे अनेकं जानो युद्ध जीत 
नहीं सको । खज हहे वीर भागत चित्ते यह नातको ॥ विकटः 
द विख्खात विथक्यो कष्ट नदिं खखते कहै । व्यार ज्यों ठे श्वा- 
स॒ दीरव वचन घने उर सहे ॥ ७५ ॥ ( दोदा ) भीषम आय 
सानिकै; दर ठे चल्यो अवाम॥ धावन धाई गयो तवे, नप विराठ्के 
पास ॥ ७६ ॥ ( दूतरवाच ) जीत्ती उत्तर अरि चमू, कौर गे 
पराई ॥ सुत सपूत कनी विनयः, भागति इरेराइ ॥ ७० ॥ 
{चोपाई ) भूपति खेढत परसिसारि । संगथ्यि जेषि सुखकारि ॥ 
इरष्यों सुतकी कीरति गे \ सष ननमन आनन्द वदाव ॥ ७८॥ 
{ जेच्छीषरूवाच ) ( दोदा ) विनय ब्न्रक निहि कटक; सौ कत 
जीत्योजाय ॥ युद्ध जरे संग्राम थर, यपं देइ भगाय ॥ ७६ ॥ 
(चैपङ)हृतनी सनत भूप परनस्यो । राते टग करिषहुरिस भस्यो॥ 
तर्षण नहि नरनाथ विराटापांसे जपे हये टिलाटा॥८०॥ द्रव्यो 
रषिर द्रौपदी धाद । अंजषिमिं तिन रीनो जाई ॥ निरघि भूष उर्‌ 
चिन्ता.मानी । क्यों नके यह भेद जानी ॥ ८३ ॥ ( खजानौउ 
वाच) भूत सधिर प्ररे जो एदं । द्वादश वपे न वर्प मेह ॥यों 
कदि भूपति समञ्चायो ॥ मीमसेनके उर दख आयो ॥ ८२॥ 
( दोदा ) क्रोध भयो ठखि भीम उस धमेपु दे सेन ॥ बरन्यो 
. केहरि क्षुधित ज्यों युक्त कषर्‌ यह्‌ सेन ॥ .८२॥ ( दोधक्छ्द ) 
उत्तए गद तपद्ही चछिमायो । भूषति यह वैन सुनयो ॥ आब 


विजय्क्तावी । १०९ 


बटत्रदी दर जीत्यो । कौरवको बहुषा बर रीत्यो ॥ ८४॥ शुर 
भगाइदये सवरे यों । पन विडारत मेष धने ज्यों ॥ मौना भुष- 
पपि धाम सिधायो । उत्तर भीतर वो पठायो ॥ ८५ ॥ युद्ध 
केथा सवर सनिरीनी । सारथिकी शारनाट पर्वानी ॥ अनह 
निदि कोख मारे । योस इते इहि उम निवारे ॥ ८६ ॥ ( दोदा ) 
पमेव नरनाहो, अन बोट्योषेन ॥ जने हम सवं कौरवन, 
जवं कटु चिन्तहेन ॥ ८७ ॥ तेरह पे योस दङ्ञ, बीतिगये इहि 
ठाम्‌ ॥ अव वैढो रिर छ धार, ग॒प्त करो कतनाम ॥ ८८ ॥ 
(सवया ) प्के वाक अवास तने वनवास ने दुःखन साधना साधी 
धसं न प्यास उदास महागति योगके योगिनिकी अवराधी ॥ 
नेक सोच सकोच कर्यो नह कानि समै ऊुरुनन्दन बाधी । 
आयप्च॒दानिये कोपि महपति रेह भुनाषर्स भुव 
आधी ॥ ८९ ॥ ( ददा) प्रात हेत शिरछ्च धारं धमं पुर सुष- 
पा ॥ दान दये कषिछव्‌ करि वरप्रदः विम बुखार ॥ ९० ॥ व- 
न्व्‌ चार जोरि करः ठदे भये सुनान ॥ कारण सवके कानकैः 
कनि काहि समान ॥ ९१ ॥ नादिन बान उपनद्यो, उत्तर स- 
हित विराट ॥ चपति युधिष्ठिर चरणप्र रास्यो आनि उलट ॥. 
॥ ९२ ॥ ( विराख्डवाच । सोरठा) ठिठय भं जो होय, सो. 
कषमिये ककि कृषा ॥ भूष वड़ो जो होय, चूके न मानत जननं 
की ॥ ९२ ॥ (चोपाई ) धोखे तुमपे सेव कराई । सो सव श्रक 
कदी नहं जाई ॥ ओी पूरी मन नहि धरिये। इदा अतु्रह हम 
प्र्‌ कृरिये ॥ ९४ ॥ ( युधिष्ठिर उवाच । दोहा ) तमसे तुमहिन 
दूसरो, जग मण्डलम जान ॥ विपति मारी सव हरी, रासे पु 
समान ॥ ९५ ॥ ( चोपाई ) तुम पटुतर को दीने आन । सुर नर 
नादी जपने जान ॥ तुम हमको सव कीनी भटी । तव कीरति सव 


१ = 
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भरूतर चठ ॥ ९६ ॥ नित मित नेह दीषिदै नये । भव ठम धु- 
भा हमारी भये ॥ जीति समर सुरभी जे आनी । जित्तनी रजाः 
की जानी ॥ ९७ ॥ ते सव जाकी ताको दीनी । सवकी विदामः 
हीपतति कीनी ॥ दुयोधन संदेश पठायो । भूप युपिष्ठिर प चछि 
आयो ॥ ९८ ॥ ( दोदा ) प्रकटे भीतर अवधि घुम, फेरि करौ ब- 
नवास्‌ ॥ मितिसो पूरण कीजिये, तव तुप करो प्रका ॥ ९९॥ 
कहि सथ विधि मटमासकी, समक्चायों सो दूत ॥ समदिशदी 
केश्यो तदा ज्यो सुरपुर पुरुहूत ॥ १००॥ 


[>+ 
१४ श 
(५ 
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= ति श्रीमहाभारतणुराणे बिजयसुक्तावल्यां कवित 
| सिह विरचितायां अज्ञुनविजयवणेनो 
0 नामचतुर्विरपेऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


प 





( दोहा ) उत्तरसों कीनो मतो, त्रप षिराट तिहि वार ॥ दुहि 
ता दीने अङ्खेनदि, करि विवाह श्ुभचार ॥ 9 ॥ ( दोधक्ठंद ) 
अञ्न ताकौ त्रत्य सिखायो । चयप्र निशा युण ताञ पठायो ॥ 
ताक सो दुहिता अव दीने । जियें ओर विचार न कीने ॥२॥ 
यो करके तिन दूत पायो ॥ अङेनको यह वैन सुनायो ॥ तोहि 
सुता नृप अपनी दीनी । देतु पिवाह सवे विधि कीनी ॥ ३ ॥ 
( अङखैनउवाच ) मँ दुहिता सम जानि पढाहे । खन तुम्दै नहिं भा- 
पत आई ॥ मो सुतको दुदित्ता अव दीने । आनैदसों सवं कारन 
कीजे ॥ 8 ॥ भूपति यों सुनिके सख पायो । बरह्ि युहूरत मेगढ 
गायो ॥ गावत अर्नदसौ नर नारी ) भूष युधिष्ठिरको सुख भारी 
॥ € ॥ ( दोरा) दूत द्वारका नगरकोः पठयो वहु सुख पाय ॥ 
वार नखागी वारम, केटी कृष्णस जाय-+ ६ ॥ ( दरतउवाच ) ( द | 
ण्टक्छन्द ) दीननके नेदसों न डोरुतहौ मेह गेह दरौपदीकी सन 


पिजयुक्तावरी । १११ 
बहे रेसी ओन वाहतो । तात मात पास प्रदछादरै निरस रहै 
जो नरोत्ती तेरी आस जास केसे सरतो ॥ आक छंडि आर्पनो सु- 
लोक कियो रोक खोक कोन भांति थिर थोकं धुवलोक छतो । 
तरिञेषनराथं जो पै होते नसदाय आपु कैसे केथौ मेरो कान भौर 
छं निवहतो॥७1 ( दोदा ) करि आये हो करतौ, करियो सदा स- 
हाई ॥ सदित मातु अभिमन्यु ठे, आपु पचो जइ ॥ ८ ॥ चरे 
ष्ण भगिनी सहितः ठे अभिमन्युहि साथ ॥ चरे तुरत सुख पा- 
इके, धम॑सुवन नरनाथ ॥ ९॥ मिच्कि शारंगपाणिको, छे भये 
निज गेह ॥ स्तुति वन्दन युत करी, मन वच करम करि नेह । 
१ १० ए (य॒धिष्ठिरउवाच ) 1 छन्द } आओयदुनन्द्न युनिजन वन्द्‌- 
न्‌ । कृट्मप हर सव दुष्ट निकन्दन ॥ जनतारण बक बदन वि- 
दारण ! दुखदारण गनराज उधारण ॥ ११ ॥ जगपावन संतन 
मनभावन । त्रजछविन गिरिवर नख छषनं ॥ जन मनर 
जन भव्‌ भय भजन । दनुज विपर्दैन भव धयु गेजन ॥ १२ ॥ 
क॑ विनाशन प्रयु गरुडासन । यदुवंशी अवतंस प्रकाशन ॥ 
असुर निवारण युनिजन पारण ! ऊुजविहारण यणिका तारण ॥ 
॥ १३ ॥ जगधर नगधर पीताम्बरधर । हरि दामोदर इधर 
सद्र ॥ सिधुसुतावर श्रीराधावर । नरकानि दरवर रदन धर 
णिधर्‌ ॥ १४ ॥ जनकसुता भूपण अरुवभूपण । सुर रिपु दूपण 
तरु तर प्रपण ॥ भक्तन हितकारी दरि निशिचारी । भक्ति 
तिहारी सव भवहारी ॥ १५ ॥ (कडा) करि स्तुति ओक 
ष्णकीः भूपति पनि शिरनाई ॥ नगर केपिखा दुपदगृर, दीनो 
दूत पठाइ.॥ १६ ॥ ( चोपाई ) सुनत सदेश एूल्यो दियो ! 
भूपति दुद्‌ पयानो किंयो ॥ गज रथ वाहन तुरी तषार । सव 
दख्युत सादनं भंडार ॥ १७॥ पेचारी सुत पांचौ साय । पँ 
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चे पुरविट नरनाथ ॥ विदुर गेहते कती जई । मिरी सत- 
न अति आर्न॑द छह ॥ १८ ॥ हपद्सुता ताके पद्‌ वन्दे । सव 
विके सव जन आनन्दे ॥ अनते चठी वदूकाआयो । मायाषी 
माया मग छयो ॥१९॥ नमर राजगिरिते चार भयो ॥ दरार 
भूपति मन भयो ॥ धेपुर सुरराज समाना । विदुष अनुज सव 
बुद्धिनिधाना ॥ २० ॥ शुभवटिका शुभ ठ्य गनिः 
शुभ बास्रहि सथाइ । रच्यो व्याह अभिमन्यु को, मंगर 
चार कराई ॥ २१ ॥ दोऽ रुकी रीतिन्यों, कारे षिवा सुखदा. 
नि॥ षाजी गजरथ छव कहि, दीनो आनंद मानि ॥ २२ ॥ (खद 
सीछन्द ) भाट भरे विरदावरि गावत सिशुर बानिनके गण पाव- 
त ॥ तरस्य युणीजन नतेन सराजत । तार परावज साजत वानत 
॥ २३॥ को व्रणे सव आर्न॑द्‌ संयुत । वासरह्‌ निश्चि कौतुक 
अद्भुत ॥ भावरि पारत वेदाने उरि । ढौ रकी ऋषि रीति 
तथै करि ॥ ॥ २४॥ (दोहा) दैवो समदी सतता, दे भूप 
विराट ॥ धेपुर सुख पायके रसत अनंदित पाट ॥ २५॥ (य- 
धिष्ठिर उवाच । सोरठा ) सुन अखन रुणम्राम वेगि बुरखवो सय 
सुताहि ॥ धवरु सँबारड धाम, साचि खि राच रचि नार मणि 
॥ २६ ॥ ( तोटक्छन्द ) तव पाथं मयासुर बोरिख्यो । षह भाति 
नके सुख सद्य उयो एपरतिधामनि चित्र पि केस्यो । रंभरंगनि 
ही यरूवान ठरो ॥ अति दीसत सदर स्वेत अदा । इक्‌ नीट 
वने जनु मेववटा ॥ २अ उपमा कविं कौन वखानि कै ! निरे 
नर कौतुक भराठे रर ॥२८॥ इकं अद्भुत वार सोभ सने । नुप 
, के रहिये कँ धाम बने ॥ तँ वेठत भूपति नित्य सभा । अमरा- 
वति मोदति देखि प्रभा ॥२९॥ पुर यंतर धाम सुश्योभगर । 
रनिवास जहां सय बाम रदं ॥ हय दींसतत वारन गात । निशि 
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वापर दुंदुभि वानत ॥२०॥ भुव भूप सभा सुख साजे । द्विज 
बद्‌ तहां हु राजते ॥ वहु भीर तहां दरवार रहं 1 करिको 
कवि तारि वखानि क ॥ २१ ॥ 
इति भीमहाभारतपुराणे विजयसुक्ता वल्यां कवित 
सिंदविरचितायां अभिमन्युविवादवणेनोनाम 
यचविरोऽध्यायः।॥ २९१ 





( छजमप्रयातछन्द ) समवे पमेपुत्र इक्रसो सभा स्मे। 
चारि वधु देवसे विखोकि दुःख सो नमे ॥ अंनखीन जोरि नोरि 
कृष्णे विनय करी सोधक जह तहां विपत्ति जीवकी इर ॥१॥ 
अद्धं देश पाये षिचार जापसो करै । न्यो रइरे भशे- 
प सोकं त्यों केडेश ये हरो ॥ देते निकारि अंध पुव कानि 
नाके । धाम भाम खनि २ सेपदासवेहरी॥ २॥ (कोटा) 
करिभयेरौ करतदो) सेवक सएंदा सहाय ॥ करी वेदना कृष्णकी, 
धम॑सुवन्‌ थुवसयय ॥ ३ ॥ ( छधिष्ठिरउवाच । छन्द ) कच्छप वृषएु- 
प्रि सागर थादन । मत्स्यरूप शंखासुर दान ॥ वेदत युनिजन 
प्रनके सनद्न ॥ जजेजं तम जं जमवन्दन ॥ ९ ॥ सुकररूप सदन 
ध्रनीषर । व्रं हिरण्याक्ष पतित प्राणनिहर ॥ भूतर खर दक 
दुएनिकेन्दन ! जेजेजे तुमं जे जगवन्दन॥<॥नरदरि वषु धरि भक्त 
परवोरण ! हिरणा नख उद्र विदारण ॥ कोटिक कष्टट्रण जग- 
फन्द्न ! जेजेभे सुम जे जगवन्दन ॥ & ॥ छर वरु वरि पारु 
पठादन । बावन वृएु धरि भरतख आवन ॥ काटत सव मायां दुख 
हन्द । जेजेजे त॒म जे जगवन्दन ॥ ७ ॥ परशु पाणि क्षधिय मद्‌ 
नाशन । रघुकरु कमर दिने प्रकाशनं ॥ रामचन्द्र दृश्चरथ सुप 
नन्द्न। लैजेने.तुम जे जगवबन्द्न.४ ८ ॥ कंस कठोर असुर भय्‌- 
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कारी \ कैसी सदेन अनिरविदारी ॥ पीत वसन तन चर्चित चन्द्‌ - 
न्‌ । जेजेने ठम -जञे जगवन्दन ॥ ९ ॥ योध स्वप पुटुमिपर धरिः 


[> ¬ 


हो \ करकी ह दुष्निसंदरिटि ॥ वणेत विदित छत्र वड वन्दन॥ 
लेलन तुम जे जगवन्दन ॥ 9० + (वोदा ) विनय मानिक करि 


कृषाः दुोधनषे जा ॥ समञ्चावो वहु विधिनके, यै गोतको 


चाड # ११ 1 न्दौपाईे ) विर्दैभि कुष्ण तवरीं उठि धाये । नगर 
दस्तिनापुर चटिञये ॥ सनि कुरनन्दन अनुज पटाये । सभा 
मुच्य श्रीकष्णदि ठय १२ (शरीकप्णडवाच ) धमषु तम पा 
पठे । मोत विरोधदि मेन आये ॥ भूपति जगमें यदं यर्‌ रन 
आपो देश वाटिकि दीनि ॥ १३॥ जपने कुठदि कटंक न्‌ रवो 


कृरु मोतको भूष यचावो ॥ दुयोधन बोर्यो अङुकाई । कैसे 


सको कटेङ बचाई ॥ ४ ॥ देश वाटि जो उनका देर । योगी 
कपा कर रे \ भूमि बाटि कत पेषे पवि । जो वे नम्‌ भूतं 
किरि अविं ॥ १९ ॥ ओद्धग्णरवाच ) ओर भूमि भूपति निनि 

=" ¦ पेचग्राम दीजे करि नड ॥ तिरुपथ नाग इरपथ रीन । अं 
सुनिपथ पानीपथ दीजे ॥ 3६॥ ५ इ्योधनटवाच । ददा) सूचि 
अग्र लितनी कंदे" सो कव नरि दे ॥ पचि युव वेद खद प्रथम 
युद्ध करिह ५१ ॥ (चोपाई) तुमि कहत यदह कसे अवि, 
जीवत म्ब को धरणी पते ॥ छन सुनि कचन जरत दै गति । 
नियत सुनि यद अद्भुत वात्‌ 1 १८ ॥ श्रीक्रष्णडवाच । सवैया ) 
लोकसे शोक समूद तिने जपरोक महा अपने किर ठे । केरि 
संकेठि मराल मेखिह यँ यद पेष अपय पैरो ॥ उपर्य 
व्यापि नलीनिये राय 8 आयपरे तेदिते पते । सृप 

यर कृष्ण कदी तव आए सदी सव देहो उदरो ॥ १९॥ कौषिक 

ड्द गदा कर भीम सुपाथै धठुदधैर बाणनि वा ह 1 वु समेत त 
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` सहदेव ससार संभमको अवगाहे ॥ पेठि ष्वा हवुमन्त वी 
रण गानि उठेयह तरू मन चाहे । देसोड भावतुहे मिय तोहि सजाने 
को तेरी कहा मनसि ॥ २० ॥ ( दोहा ) कृष्ण उड वे वचन 
कटिः तिनको यह समञ्ञाय ॥ भावी सोकेते मिटे, को करिसके 
यचाय॥२३॥नगर हस्तिनापुर तवे, ङन्ती पटच आय।॥समाचार 
आङ्कष्णनु,के सकर समञ्चाय ॥२२॥ दुयोधन मति परिहरी, देत 
न पचो भाम देवेको करिका चरी, अवण सनत नरि नाम ॥२३॥ 
एक वातको भय भये, कहि वाढ्यो गवै ॥ मारिरेहुं यह कह 

तरै, जीतों भारत सवं ॥ २४॥ नाइ आप ठम कणेै, खर आ- 
पने गेह ॥ शर रोड ठम सतनको, बा दधत्‌ नेह ॥ २९ ॥ 

कणे पप्र ऊती गई, उन उरि वैदे पाय । करि आद्र आ्तन 
दयो, वेठे सथ एल पाय ॥ २६ ॥ (ङचछवाच। चोपा) नेठो 
सत तर तेरो राज । छे सकर गृह चख्थि आन ॥ हस्यो कें 
माता सुख चाहि। यह सव बात बरूत आहि ॥ २७ ॥ तव तुम 
रान्य दमरो यस्यो । पाठ म॑ंशुषा नठ्मे डस्य ॥ त॒ पोष्यो 


करिके दित दे । यामे जगत्‌ विदित यञ्च ठे ॥ ३० ॥ ( कण. 
उवाच ) चारि पुत्र तवहित परिहर । एक पाथं सो तो रण करे॥ 
ओरनिको नहि वाख षाड । अव माता अपने एर नाउ॥ ३१ ॥ 
( दोहा) दीने पचो बाण क९ ईतीको, तिरिकाठ ॥ बिदा की 
` पगृ वंदि, तवे कणे सुवपाड ॥ ३२॥ ( चोपाई) युह सुनि ऊती 
जाह तहां । बिघुवननाथ कृष्णं जहां ॥ कदी क्सो व्रणि षु 


११६ विजयडुक्तावरी । 
ना । यदिषिधिके सव निसा सिराई ॥ ३३ ॥ ( दोदा ) प्रात रो 


त श्रीकृष्णजी, दुयौधनके पास ॥ गये फेरि दित संषकिःच्च सु 
द्धि अवास्‌ ॥ २४ ॥ (्ीकृष्णरवाच ) क्रो इमारो कीनियेः षै 
च ग्राम किन दे ॥ वनउ एकस पांसो, निशि दिन वदै सनेहु 
11 २८ ॥ ( इयोँधनरवप्च ) नित उटि उसे साढ हार, कति स ` 
छावत आनि ॥ करो अपांडव भूमि सव करो न करकी कानि२६ 


9 [> 


( शरोदधप्णडवाच 1 घनाष्तः ) कोपि केपि भीम्‌ युना रोपिरोपि 


रण मांह, जोषि जोपि लग दालीने गक गाने । रोष स्थि आनि 
आनि कोध धल तानि तानि) ठ्कै पाथे पानि धव बाण सुधोसाः 
न्द अदविनीकुमाे कुमारनकी हक सने, धीर न धरोगे व 
रुषसो भानिदे । गव्वैदी जरू पेच मूट्‌ तू ननाने कद च 

मृद्‌ जब आय मूट्वानिदे ॥३७॥( देषा १ यर सुनि शनि 

सरोष है, करी वपति जायका कानि याक करोः बधिर 
पाय ॥ ३८ ॥ सव पिच चात्‌ कियो, वैन नदीं कड बा. 

त ॥ लिखे भीषम विदुर तवः विहर हैगयो गति ॥रसा(ौपार 


० 


भीषम विदुर विखोकत नानि । वदन पसारयो रारगपानि ॥ यख 


भीतर देस्यो हण्ड सनम पायो वित्त अखण्ड ॥४०॥ (छप्पय) 
दस्यो गगन ख सुष्य चद तारागण देते।देखी पुटमि उनीर भार 
विरेचे ॥ देखे सरिता सखि सिधु सखर जठ ह्युत । | 
देखे तरूबर विपिन सवन्‌ ह्म उपवन अद्भुत ॥ मृगराज मत्त मा 
¦ संग रुखि अवरोकं ऋषिरान गन ॥ भम भूक विदुर भीष्म खे 
गिर विकर्है सकट तन ॥ ४१ ॥ ( मीष्मवाच। चौपाई) 


खर दुयोधन ममे ननानत ॥ सिख तिधुवनपतिकी नाद मानत ॥ 


भूयो शरव कमता गवे छर कम तजे तिन सवे ॥ ४२॥ ह 
वैदे सो स्य कस्तार। पम. कहत बार्टी वार ॥ नयठे क्ण 


उद्योगपवे। ११७ 
च॒पको समञ्च । पचे धपेपु्पे जाई ॥ ४३ ॥ ( शदधष्णउवाच ) 


०५ 


सक्षम महि मको नहि देत । उद्यम्‌ खीनो भारत हेत ॥ विना 
युद्ध वह कषर नदेहै । जो रण जीते सो येव हे ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमहाभारतपुराणेषिजयसुक्तावल्यांकविछचखिद- 
विरचितार्यांभ्रीर्कष्णदुर्योधनसंवदोनाम 
पद्तोऽध्यायः ॥ २६ 





अथ उद्योगपर्व कथनम्‌ ॥ 


(खंदसीच्द ) वेठिसभा सत्त धमं पहीपति । बोट ख्ये तहे कृष्ण 
महामाति ॥ व॑धव चारि षिरानत ता थर । कौन वखानि के 
-तिनके वरं ॥ १ ॥ ( राजोवाच । चोपाई ) युद्ध वच हरि सो 
कद्ककीने । गतरमें बहुधा यर जीने ॥ मोहिं महा उसमे डर्‌ 
आवत्‌ । विग्रह हँ निरि यो वचावत ॥ २॥ (वोदा) बनि 
आई सबके मते, खीने द्रपद्‌ उुखाइ ॥ संधिकाज कुरराजपे, 
` दीने तुरत पठाई ॥ ३॥ गये द्रुपद नरनाह तवः भूपति कौर 
पास ॥ आदर करि आसन दयो, बोल्यो वचन प्रकासत ॥ ४ ॥ 
( इयोंधनठवाच । गीतिकाखन्द्‌ ) कौनरेत पीप आये सोकटौ 
समञ्चायके । पाप्रन भये तुम द्ररते बहु सुःख दीनो यक ॥ 
पद भरपत्ति यो क्यो जगमें महाय रीगिये। दृष युधिष्टिरको 
धरा नरप बाविक कृट्ु दीमिये ॥ ९.1 नेहकरि ऊुठककड नारो 
ठे तिनि उरार्के । सव पनी मय्योदसों रदिरँ सदा खलपा- 
₹ॐ॥ ठगी शरसी बात यह सो चित्त नादिं क खावही ! कहत 

मियुरण 9 भरमि रक्‌ पावरी ॥ ६॥ कोयुपि्िर भीम- 
को है वचन कोटि नपावही । तोन छंडं वरुण सुरपति आप आय 


११८ विजययुक्ावरी । 


वचावदी ॥ द्रुपद सुनिके सीरा लोस्यो स्वी सदै दरदे । सो बचाई 
कयो वचै छचुकि कोधसों तव यों कं 1 ७ ॥ (सवया ) रोकमें 
आप कष अपठोक नरीने नर्छनि नटीनियेन्‌ ॥ चार्दत भूमि 
युधिष्ठिर सक्षम दीनिये दीनिये दीनियेन्‌ ॥ यों कारि राज निकः 
टक मापन कीनिये कीनिये कीमियेन्‌ । छन्‌ मदा दितकै तुमवेन 
पतीन पतने पतीजियेन्‌ ॥.८॥ दीनिये पेच उन्हे अव बम्‌ 
नदी नृप्की तृपत्‌ विनि । वैटिरहै तिनमे अव जाय युधिष्ठिर 
आप मदासख पेदे ॥ जानि अनान्‌ परमानके मान कि भरमि उवे 
अपने वरै ह । वाणकिं धारमे स्योपर वारहि तदि वहाइ धर्न 
जय ददे ॥ ९॥ ( वोदा ) पिरि जयि तव्‌ दरपद च नृपति युधि- 


क, 


षटिरपास् ॥ दुर्योधनकी कुमतिके, कीने वचन भरकास ॥ १०१ 
(दुपदडवाच ) युपि कैक बहु चातुरी, अर केके उनभान ॥ सम्‌- 
छ्ञायो समञ्चे मदी" करिदेयै सव श्वान ॥ ११॥ हारि विराट पट्ये 
तर्ही, नृपति तीसरी वार # समञ्ञाो दुर्योधनः वाचे करदं अपार्‌ 
॥ १२॥ ( चौपाई ) नृप विराट बटु विधिकर करी । सूक्षमसी 
कलु दीनि मदी ॥ वे संतुष्ट टि तदं रहै । फेरि कद नदि तमा 
कर ॥ १३ ॥ ( डर्योधन उवाच । ददा) देके जग्‌ बावरो, मागत 
धरणी आय्‌ ॥ हनो पांडछेत क्षणकमे, को अब सके वचाय ॥३ 8॥ 
इपसों राखो देत्‌ तुमः मतिभाषो षै वेन ॥ नोर नियमे जीवधर, 
करीन तिर्भरि देन ॥ १८५ ॥ ( विराटवाच 1 सवैया ) आपु 
वरावहु मोततको चाड उते उनि वारी बार वर । देन कदौ नह 
चारिकं माम कटा मति धों तमको बनिआईं ॥ होनी नोहोद स 
होदरदे नमि यर भूषति भे मति पाई। नीकीयो ओर इरी बुधि 
सबको करता दर्ता करताई ॥ 9६ ॥ (चौपाई ) इन्‌ किवम 
कृद न राखी । जो खख आई ते सब भाली ॥ कहा कदे काः 


उघ्योगपवे । ११९ 


रोदे । दोनी पेटिसके नाह कोई ॥ १७ ॥ आये चष विराट 
उटिषाम। किये कृष्णको अकित प्रणाम।करै न मानत खर कु 
वातासुनि सुनि वेन जरते गात ॥ १८॥ यह सुनि कृष्ण विदा तव 
भयो । चिक नगर द्वारका गयो ॥ सपति युधिष्ठिर मन दुचिताईं । 
वाचते भुञ्ची नदीं राई १९।॥(दोदा)उत दुर्योधन अनन युत,की- 
नो चित्त विचार ॥ भीषम भरु आये विदुरः वेव्यो सव परार 
॥ २० ॥ ( इर्यौधनउवाच । शुजंगमयातछन्द ) वृचौ शोचतोः 
आपने चिन्त्‌ कने । मतो दोय पूरो पिता मों दीने ॥ सदा 
पांड़के पु शार मेरे। तिन्ह नारके यत्र कौने घनेरे ॥ २१॥ 
कहो मज जो नाके चित्त अवे । दित होय सो हित्तदी की वतवे- 
गह तेरह वषं यों सुःखमारीं । रदैशार जाको सर्जवे प्रथादीं 
॥ २२ ॥ (षिदुर्डवाच ) करो म॑ सोई तर्द चित्त अवि । भारो 
केट्यो क्यो दिये माहँ भावे ॥ तजो विरहो संग्रहो बात रेसी ! सवै 
भतरीमे कदी वेद नकी ॥ २३॥ ( भप्मिडवाच । सवैया ) एक 
सने नरि भाषौ अनेक सुटेकं सवैर ङुटेककी टेकी । ताको भखो 
न भयो कहूं जिरि पेन तजी नाहं आपु केकी ॥ यों समन्ञो 
अपने मनम दड श्रुठकी नाहिन बानि भटेकी । छंडिदहई कल्की 
करनी यह रीति छ दिके अविवेकी ॥ २४ ॥ ( चोपाई ) युपे 
रहत नदे कोह । अमर एक यश्च अपयर दोईे ॥ हिरणा अ- 
रु रावण शयो । यह धन नहिं काको भयो ॥ २५ ॥ कतं अभिः 
छाप तासुको कीने । म विोकं अलोक _ नठीने ॥ हानि हौड 
जीते अरु हारे । यम रद नित बदन प्रसरे ॥ २६॥ सुनत व- 
चन्‌ नहि भूषहि भयो ! तब तिन नियर शुनि इटायो ॥ 
सोई करो जु पथ विचारो । मो उर भावत पचन तिहासे ॥ २७॥ 
(शकृनिञवाच ) मेरो मतो महीपति कीनि । नयर विरटवेगि ` .. 


१२० विजयसुक्तावरी । 
लीजै ॥ जोरों उनको नरी सदहाड । छ सव सेना तिदि थरु जार 
॥ २८॥ पचो वंधुन मारो आन । सीच्चि नाय तो समरो काज ॥ 


उपनतद्षी जो काटिय व्याधिफिरि कत मारिय ओषध सापि२०॥ 


(वोदा) अंङुर निरखि करेछको कपि तेरे तिदिकार ॥ त्यो ञ्‌- 


पने अरि मेच्यि, दैव सरित भुवपाङ ॥ २० ॥ ( चौपाई ) सुनि 


मतमानि भूप दर साजासकरं बुखयि युवके रजा ॥ सिमटे दढ 
पुहुमी नसमाय । छर भये सव गिरिवर जाय॥२) [अयि सोमदत्त 
वराय । अरु भगदत्त सड द खाय ॥ तिनके दख्की सख्या 
नारीं । रथ इय हाथी गने नादी ॥ ३२ ॥ सेना शल्य क्षोदिणी 
तीन । को स्थ बाजी गने करीन ॥ कृणे सहारथ वन्त षटान्यो । अ 
गणित दक किम तद मान्यो ॥ ३३ ॥ कोपि चद्यो रण भाप 
सभौ । कौन मनै रण अदधत कम ॥ दुयौधन द्वारवाति आये । 
आदत श्रीदरि दरोन पये ॥ ३४ ॥ ( दुर्योधनउवाच ) करो सद- 


८ क 


य॒ मारो आप । तौ जगम अति होय प्रताप ॥ दर सनि चलो 


दमारे साथ । वारवार विन नएनाय ॥ २८५ ॥ (श्रीष्णडवाच } 
( वोदा) तो सव आयुध तने, अघ गहं नाहं दाथ ॥ कृतवमौ 
यादव दयो, द्युत ताके साथ॥ददे॥याद्ब दर सनिकै चल्यो, स 
भट चमू चतुरंग ॥ अख राख तयु ताण कृसि, कते चम्मे सव 
अंग ॥ ३७ तीन क्षोदिणी शकुनि दरु! नीरद योर समान ॥ चपः 
खा चैचरु चर ध्वना, धुदुपटि धसुप वखान ॥ ३८॥ दंड एकाः 
द्शाक्षोदिणी, तिमिटि चल्यो ुरुखेत ॥मदारथी अरु अतिस्थी)वछ 
कृत रण देत ॥३९॥८ खवेया ) कोपि चल्यो दुर्यौधनको दछ कोपि 
-चरे एव र वीरि कषजर पंननिपायक नाट्‌ सुभार परे व्‌ धरि 
इरटरिषायस््ो तम छोपि दिवाकर ोषपि गद सवन्योम्‌ यठीदैवा- 


[= 


जिनकी सुरतार्यनेसों उविकि धरधर मकाडा चरी ॥ ४० ॥ 


उद्योगपवे । १२१ 


( खल्दरीखन्द ) फुजर पंजानि पुंजनिसोहत । खारुष्वजा तिने 
मन मोहत ॥ दीरव रृष्द महाध्वनि गाजत । ज्यों तडितायुत 
वारिदं यजत ॥ ४१ ॥ है यह चंचरु के खग खंजन । पौन कुर 
गनकी गति ग्रंजन ॥ संख घने वहु दुन्दुभि वाजत । बन्दि से 
विरदावछि सनत ॥ ४२॥ ( मघठभारछन्द ) सुपव्व॑त चररि । भये 
सव धूर ॥ गये मिटि नीर । इते जैभीर ॥ ४३ ॥ गये कर- 
खेत । से रण हेत ॥ पय्यो दरु नाय ! धरा नसमाय ॥ ४९ ॥ 
( दोदा ) इत द्रु सन्यो सदर आति, नुपाति युधिष्टिर नाह ॥ 
चटयेो वीर रस सवनिको, सवर्दकि उत्साह ॥ ४५ \ सान्यो यहु- 
रि विराट द, रथी अतिरथी श्रुर ॥ चरुत द्विरद वाजी चपर, 
पूटि दोत गिरितरूर ॥ ४& ॥ सान्यो द्ुपद्‌ विराट दर, इरासंथ 
सख पराई ॥ चरे पांडसत सानिके, गनि निशान बजाई॥ ०७ ॥ 
अज्चैन समदे द्वारका बि्रवनपतिके देत ॥ दमसों जरु र कौ- 
रवि, युद्ध होय कुरुखेत ॥ ४८॥ ( ज्नउवाच । चौपाई ) है- 
रत वाट युधिष्ठिरराइ।चय्यि सार करो सहा॥नैसे कान सदा करि 
आये । सो न कंदर अव्‌ जात गमनाये ॥ ४९ ॥ (शरीकृष्णडवाच ) | 
दुर्योधन बृह दछ ॐ भयो । तजे अच्च यह भँपनुख्यो ॥ जो नियमे 
` यह भावि तोहि । तौ अजुन ठेचख्यि मोहि ॥ ९० ॥ { अज्खंनड 
बाच ) द्‌ दुरयोधनको सव दीजे । हम विनयं सो पूरण कौम ॥ 
आप चरो नित दरान प्रविं । करमप भौर करेरा ना ॥4१॥ 
८ दा) आप्‌ ह्रे पश धरो, दर कोड डेनाहु ॥ पाथं साथ यरी 
इरि चे, जहां इते नरना ॥ «२ ॥ ( चोपाई ) आवत धमं पयु 
खख पये । इषि दपि रिकं यण गये ॥ सिमिलो सेन क्षोहिभी 
सात । उद्यत रणको प्रुत गत ॥ 4३ ॥ ( दोदा ) उमड्यो 
मइया जट्द्‌ सो, कीनो कटक पयान १ तंड्त पताका रजं 


१२२ विनयसृक्तावी । 


चन्‌, गृरजनि सिन्धुर जान ( सोर ) चरिभाये कुरुखेण) जित 
तित दीसत वरद ॥ वख्कत भट रण हत सने कवचसेनई 
तन ॥&9॥ ( वोढा ) जुरि अद क्षोणी दाय दंडं इकटोर ॥ 
महारथी अर अतिरथी, शर भट रिस्मरि ॥ ५५ ॥ ( जथ 
अक्षौदिणीखंख्या 1 दोदा ) एक दरद्‌ रथं एकर तीन अञं 
असवार ॥ जमङे दस संख्या केः पायक पाच विचार ॥ ५६ ॥ 
` हाथी १ रथ १ अस्तवार ३ पयादे ५ नमरं ° ( दोहा ) तीन्‌ 
पक्तिको रोय इकः सेना युखता नाम्‌ । अपम अपन बुद्धिव 
ससुद्चिरेय गणग्राम ॥५७॥ हाथीरे रथ ३ असवार ९ पयादे १५ 
जमर ३० इतिसेनायुखतासख्या ॥ ताते तियुणी यरम्‌ डकः 
जानि जानि उर छे ॥ ताकौ सेख्या ख्चकाव) दुधिषर सव कारं 
देहु ॥५८॥ हाथी ९ रथ ९ असवार २७ पयादे८इतिग॒ट्पसंख्या 
( दोहा ) फेरि गर्म तिशणी करौ, जो कड संख्या दाय ॥ छव 
करौसो वादिनी, कदे जगत सवको य ५९ दाथ। > रथ २७ 
असवार ८१ पयदि १३५ इतिवारदिनीसंस्या ( दोहा ) कौं तगु 
णी वादिनी, तादी परतन जानि॥ हय दाथीपायक रथा, कार कविः 
छत वखानि ६० हाथी ८१ रथ ८१ असवार २४२ पयादे ०५ 
इति पतना सख्या ॥ तार्प्तना जोरिकै, एक चमू तव्‌ दीय ॥ ' 
अपने अपने चिन्मे, सरुच्चिखेह सवकोय &9 दीथा २४्द 
रथ २४३ असवार ७२९ पयादे १२१८५. इति चभ सेख्या ६० 
दोढा ) एकं चमूको नोरिके, तिग॒णी कयो जो कोई॥ चपर 
सकरु समञ्चो अये अनीकिनी सो दोई ६१ शना ७२९ ` 
स्थ॒ ७२९ असवार २१८७ पयादं ३६० दत अनी 
किनी सेख्या ॥ &२ ॥( दोदा ) सनीकिन। सेना सकठ तियणा 
कीन ताहि ॥ सोई संख्या खक अनीकिना दर जाहि ॥६२॥ 


उद्योगपयै ! १२३ 


हाथी २१८७ स्थ २१८७ असवार ६५६१ पयुद १०९३५ इति 
दङ्च अनीकिनी संख्या ॥ ( दोदा) द्र अनीकिनी दश यणी, 
सोजत पण्डित जानि ॥ तादीसों इक क्षोदिणी काे कषित ववा 
नि॥ ६३९ ॥ हाथी २१८७० रथ २१८७० अपव्‌(र &५&१० 
पयद्‌ १०९३९५० इति अक्षदिणी संख्या ( दोदा › जुरे अटरह 
क्षोहिणी, को कवि कदे वखान ॥ छ्च सकर संस्या कदी, जानि 
खड सव जान ॥ ६५ ॥ हाथां २९२३६६० रथ-२९३६६० असवा- 
र) ११८०९८० प्रयाद १९६८३०० इति अएटादर क्षोरिणी 
संख्याद« ( दोहा ›द्र एकाद क्षोहिणी, करुनन्दन नरनाधथाभीा- 
षम अर्‌ भगदत्त त्रप द्रोण कणे सव साथ ॥ &६ हाथी २४०९५७० 
रथ २४०९०७० अतवार ७२१७१ ° पयादे १२०२८५० इति को- 
रदं, संख्या अक्षौहिणी) ११॥ ( वोद › सुप्त कषोदिणी पाडस- 
त) राजत सेन समान ॥ दरुपदं विराट नरेश तदं शुभकारी त्रनरा 
ज ॥ ६७ हाथी ३५२३०९० रथ १५६३०९० असवार ९५५९२७० 
पयादे ७६५४९५० 

इति शीमद्ाभारतपुयणे विजयसुक्तावस्थांकविख 

न्रसिदष्विरवित्तायं राजाद्योंधनयुधिष्ठिरङकखक्षे 
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( ददा ) कातिककी सितपक्षकी, अयोदसी शुभ जानि ॥ स- 
न्षुख दरु दोञ जुरे, फिर तहँ कियो मिखानि ॥ १ ॥ ( उन्दरी- 
छन्द ) भाव गयो छिरि रोने भरं तव।अपने ठौर विशते सब॥ 
धार घटा सम सेन परी तँ । वंदि सवे ङख्के किठके जद ॥२॥ 
ई चपराचरुषी ष्वन सोराति । सो विदिरानि दिा मन मोरत्तिभ 
मान्त जर ज्यों घन गाजत ) गोरमदायनसे वन रानत ॥ ३} 


१२४ विनययुक्तावरी 


नादं सजे सव ठाम ुणी जन 1 बोकत ज्यों पिकं चातकेके गन ॥ 
वोर वने घनसों उमब्यो दढ । द्वाद योजन ठोपि खियो थख२॥ 
(दोहा ) कात्तिक चुद् चतुरशी, प्ातभयो सव नानि ॥ द्रम 
रफ सेन तव, ठाढृयो भयो पलानि ॥ ५ ॥ बुपि पूरो विक्रम ब 
ठी, साधु सेत सुरक्ञान ॥ सुरसरिसृत दर्पति कियो, फुरनदन 
वर्वान ॥ & ॥ अमित पराक्रम मेरुम, स्वर कौजे ताहि ॥ 


[> 


सेन भार भीपम ख्यो, सम उना उर जादि ॥ ७ ॥ सुरमार सुत 
दरुपति कस्य, सुनयो पंडसुत कान ५ विसि वदन चिते भ 
-ये, रंहे न घरे प्रान ॥ < ॥ ( चौपाई ) नव यद षमी सपि 
पृ । जने जनेके मन दुचिताईं ॥ विथुवनप्ति अब रा करिरै 
धमेपुके सब दुख हरिं ॥ ९॥ ृष्णदि पछि मतो यह रीनो । 
धृयुम्न चमूपति कीनो ॥ महापराक्रम संयुत शरो । रणे 
जो वर विक्रम पूरो ॥१०॥ ख्यो सेन आभार रिरदके प्ररि 
गात॥ताको सादस को ककत न वनई बात॥9१9 ॥जुरि ठददवैदट 


भये,रन छ असमान ॥ भर छपासी चोसदी भये छपाकर भान 
॥१२।उत दरुपति भीषम्‌ रते, कृहत पाथ भट राउानिवृन यि 
यः युक्ति नरि, कयो करि . वाखा घाड ॥ 9 || (नाराचर्छंद्‌ ) 


+ 


विनय कंस सररिन्‌ ख मानि चित्‌ रनिये। तने छषाण गोत 
वाड कौन भाति कीनिये ॥ विरोकि के ट्म व॑ध एत्र भन 

गने 1 अरोक दो रोक ठोक युद्धम तिन हने ॥ १९॥ 
( कोभकठन्द ) इन भीषम कोटिक दुःख हरे । बडु भतिन 
के प्रतिपारु करे ॥ तिनको क्यदि भति दथ्यार सजौ । अप्‌ 
कीरतिसों वहु चित्त उनो ॥ १६॥ यह काज नहीं हमते सरिरे । 
नरं सन्षुख वाण धरयो प्रिद ॥ जव अन ये बडु वैन सने । 
-अरु आतुरहे ध॒॒बाण तने ॥ १६ ॥ ( श्रीकृप्णडवाच ) कटि 


भीष्मे । ३२५ 


क्यों यह कृतर उदि भई । सिद्धता मनते अनहं नगरं ॥ अब 
षनरिय घं विचारि दिये ! नहं पाप कद्र अन्‌ युद्ध किये॥१७१ 
( दोहा) सयुस्चाये बहु ज्ञान कथि, भगवद्गीता गाई ॥ अमर्‌ 
एकं युव यरा रदै,कद्यो ष्ण सुद्धा ॥ १८ ॥ ( सवया ) तेन 
धरा जठ पौन अकारा मिरे विरंवि शरीर रव्योदे । कोष 
विरोध सरोम सकाम सुगवं समोह समूह रच्योहे ॥ एकं रहे जगमें 
यच ओयदा काठ वटीपे नकाञ वच्योहै । वंध कुटुम्ब भिया सुत 
हैतहि खीन भयो बहु नाच नच्योहे ॥ १९॥ ( दोहा ) वदन परसा 
रयो कृष्ण तव, पाथं खख्यो अङुखई ॥ दैख्यो सव भारत भयो, 
अद्भत कष्मो नजा ॥ २० ॥ (श्रीकृष्णञवाच । चौपाई ) केत 
अञ्न तू संशय करे । यह दरु सय या थ सद्र ॥ यमे सव 
यवि द्रानने । ओर सकठ तु जूसने गने ४ २१ १ में यद सव 
भारत करि राख्यों । यह तोसों मे यराहित भास्यो ॥ तेरो कर्यो 
कहा अव होई । करे कटा ताको अव कोहं ॥ २२॥ अ॑नको 
सुनि ससय गयो । ख्यो धनुष हरि आयष्ठ दयो ॥ सभम केष 
कष्ण भेगायो ! उव्यो वीरतिनको रिरनायो ॥ २३॥ 
इति शरीमदामारतपुराणे विजयस्क्तावल्यांकविकछन्र सिद 
विरचितायां भीद्रप्णभगवद्भतान्तानउपदेचशवणं 
नोनामअष्टाेच्लोऽल्यायः ॥ २८ ॥ 








4 ४५ 
। अथ माष्सपव्व्‌ कथनम्‌ । 
( दोदा › प॑ंडुपुत् ऊुरुराज रण, कोप.उठे द्र दोह ॥ चम व 
तन जान कति, वख्कत भट स्‌ कोई ॥ १॥ (दंडक्छन्द ) वीर 
रस्‌ रसे शूर कवच सनाद कसे.कोपि कोपि यन तत पैन युद्धकी 


 . ` ख्डैचररि शरि यन नीर सोसि सोषि शवरि धरि पूर पूर व्योम धूर 


1 


३२६ विजयुक्तावी । 


दोपदी निरा भई ॥ थर थर कैपिर्ठे भूतस्के थर थर धर्‌ भ्र 
कूरमकी छातीमे मदाठई । पायक अपारनिसों मत्तदैती भारनिस 
वानि खुरतारनिसों क्षिति छार हेग ॥२॥ ( भीप्मरवाच । छ्य ) 
षन कुरुदि कहाय सकर कुर्धमं नजा । पातकानि दै निगमं 


[०9 


जोर द्विज दोपनिपाऊं ॥ गरक वचनानि मेटि सवं तीरथ त्रत 


ठीकरि 


हारो । यरनन शासन भग ठोकर्की राका रार ॥ वृह रान 


होय नृप सतददि वाण छृपाननि प्रदरो । ्रतियोष दीद 
सुभट सो जोन सदसद्रा सेहो ॥ ३॥ (देषा) शुर सदां 


सहसदङ्ञ दिनप्रति करि चित चाड ॥ नित्य को जरुपान तवः 
इतनो करि भरिढाड .॥ ४ .॥ (चामरछन्द) व्रह्म रद्र 
इन््रनू सहाय आय जो करे । कोपि कोपि युद बाण कोटि कोटि 
सोधरे ॥ छोकपाट जो ज्ञरे तउन्‌ यैन टारिरीं । भाचते इतेक 


६० 


सुर नित्य नित्य मारि ॥ ५ ॥ पाथैसो जरे करा युद्धभो महा 


घनो । ठंकनाथसो सदं रामचन्द्रं मनो ॥ गणु अघ राख 
याण बृष्टि यो केर 1 सारथी रथी समेतः टाम ठाम संहर ॥ ६॥ 
(दो ) उत्तर जहयो प्रथमही, करि बडा समाम ॥ एक 
अयुत भीषम दने, गने नपरईं नाम ॥७॥ लुञ्च दो सेनके! 


रथी द्विरदं रणमांञ्च ॥ भीषम पुनयो आपु त्रत बहुरि हैगईं 
सांज्च ॥ ८ ॥ रेनि भये सव शूरम कियो नशर सधान ॥ सज 
सकठ भट सेनके, प्रात उगतदही भान ॥ ९ ॥ मार पार इडं दढ 
आई उठे वीर रण गानि ॥ पायक स्थी मर्त॑म्‌ गण, अरु जुञ्ञेव 
इ वानि 1०1 मंडीक कनो धनुष, शर छयो जाकार्‌ ॥ त्रत 
पाट्यो दश सदस इति, करि सेना उ९ चारू ॥ 94 ॥ ( चोपाई ) 
ददिनप्रति दश दंश सहस सहारे । स्थी अंतिस्थी गनरथ मारे ॥ 
सार क्ष्णा पष्ठी भै 1 पांडपुच उर विता ठ ॥ १२॥ भीषम 


भीप्मपवं । १२७ 


अगणित शुर दारे! पांडव सवही हियहरे ॥ र्यो यद तर 
निरि हग । पाडसतनके उर मति भर ॥ 9 ३॥ ( दोहा ) अद्धै- 
रेनि नदी गहै, भाये भीपम पास ॥ बहु विपि कै स्तुति करी 
कौन्दे पचन प्रकास ॥ १४ ॥ ( दोधक्छंद्‌ ) आङ पिताक्टुसो 
मति दीने । नाविपि जीति सवे दढ ठन ॥ ज्यों कुरुनेदनको 
दल छीन । आयघु देह स॒ तौ अव कीन ॥ १८॥ ( मीष्मरवाच) 
( छप्यय ) जोठग्‌ मोषट प्राण कहौ को सरवर पवरोचिरंजीष कुर- 
राज ताहि पद्‌ ओो अ ॥ विजय करे को शुर मोहिं देखत 
रण मादीनो जितवै व्रनरान तोहि तो अचरज नाही॥सुनि धमषु 
सखस यह सत्य मानि चित ठीनिये। नियत दमारे समरकी 
कडु सेदेह नकीनिये ॥ १६॥ ( गीतिकाछद्‌ ) मोदि पितु वरदान 
दीनो परम उर सुख पायक । विना वोठे काड नियरो क्यों स्मो 
आयक ॥ मागि खख मृत्यु करि ना पराजय देखि । बाण 
नाको सापि गतप्राण ताके ठेखिहौं ॥ १७ ॥ मोहिको रण 
नीतिर विधि रुदर सुरपतिरण करै। जाहि तके दरों प्राणनि काण 
निष्फल नापरे ॥ बदर शिष्य अर नारिको विन को धचुपकर ना 
गहं । भनो देषि न ताहि मारो सत्य तों हों कौं ॥ १८॥ 
अपनी नय भूप चाहो तौ कहौं सो कीमिये । पद तरपको सुत 
शिखणएडी तादि आगे दीभिये ॥ नास्ति वह पुरुपभो ताकी कथा 
उनिरीनिे। तम योग शिक्ाहों करौं नरनाथ ताहि पर्तनिये। 
॥ १९॥ (चोषा ) कारिरानकी सुता छारी । केरी शम्भुसेवा 
तिहि भारी ॥ तियते पुरूष भई वर पाई । रीनो जन्म 
डप शह आई ॥ २० ॥ जगि दै उपदेशों तोहि । वायन पाथ 
येधिदे मो ॥ भीषम जव इहि विधिकै कल्यो । पग वृन्दे नहि 
संशय रत्नो ॥ २१ ॥ अपने ठप धमंसुत जये । सत्य वचन भीष 
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मको पाये ॥ सुः सुते भिनसारो भयो। उयम महायुद्धको ख्यो। 
॥ २२ ॥ ( दोहा ) सुभट शिखंडी अम्र कार पड पु वर्वंड ॥ 
छायस्यो शरनार नम संग्रह कियो अखंड ॥ २६॥ मार्‌ मार 
द्वैद रट, होत अमित गर्गाज ॥ उठत अञ्चि असिवर वजत 
नूत सुभट समान ॥ २४ वीतीमारग्‌ सप्तमी, समर होत सति- 
काट ॥ रुधिर सटिठ परी पुटमि, दीसे ठम करा ॥ २५ ॥ 
युद्ध दोत दिन नव गये, को कवि कै वखानि ॥ दरव दिव 
करार रण, परयो भटनसों अनि ॥ २९.॥ कीन्टयो अघुर अल्‌- 
पसो, अभिमन्युहि सैम्राम ॥ रण विकणं तासों करयो, जह 
यूका नाम्‌ ॥ २७॥ भीमसेनस तव रे दुरकासन बख्वान ॥ 
चित्तेन सहदेवो, नो कोमि पान ॥ २८ ॥ नर 
दरोणसः दुपदरयसों यद्ध ॥ धृषटयुञच गुरुद्रोण सुतः समर कस्यो 
ह डद ॥ २९ जरयो यद भूरा, इदा सुत संग ॥ रा 
विराट कग, कोपि कियो रणरं ॥ २० कृतवमां अरु पा 
सो, वानी जस वर मार्‌ ॥ पायक हय सारथि र्थी, अये सकट 
संहार \\ ३१ ॥ भूप युधिष्ठिरो करयो,संग्रम्‌ शास्य अपार ॥ 
सृभटरणभ मिमे, सुरे एकी वार॥ ३२॥ ( सोरठ › कोपि भमिति 
दि बार हन्यो दुशासनको द्विरद ॥ मिस्यो पुहुमि बिकरार 
जनको सो गिरिपस्यो ॥ ३३ ॥.( दोहा ) कृतवमौ याद्‌ . तद? 
करी वटि शचरनार ॥ कालो पनर पाको, कीनो रण विकरा 
॥ ३४॥ जे श्र छंड़ पाथं रणः ते संडे उन्‌ बान ॥ अंधकार धर 
उरधमे, हेदी गयो निदान ॥ २९ ॥ कोन गने अव पार्थको, नय 
कारी संग्राम्‌ ॥ बाणनिसो वेष्यो कटकः, बरणिःकंडे को नाम ॥२३६ 
ˆ (वैया) ज्यो मृगयूथनि उपर केर कोपि 'उच्यो रण पार्थ वटी। 
बाण चरे असमान छौं सुमनो शलभा उठि व्योम थी ॥ खंड 


{ 
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केरी ष्वन्‌ चर पताक भरं उपया यद च भटी । मानों उदी त- 
नि रीख्के गुनि ई॑सके वंरानकी अवी ॥ २७ ॥ ( दौधकछद्‌ ) 
अमा उमहि शुर संहारे । कोपि किते हय सिधुर मरे ॥ बाण 
प्रिर इस्यो तवमा । मोदि भिस्यो धर वमे सुचमौ ॥ यादव 
मोहि प्रयो जब देख्यो । सेन सवे भयकार विरख्यो ॥ भागत 
यो भट अङेन अगे ! पौन बिडारत ज्यों वन भागे ॥ ३८ ॥ 
( द्रोदा ) भयो शङकनि सरोप हः कट्यो पाथं कित आई ॥ याद्वं 
जनि मोहि जनि, डरो गव्यं नशाई ॥ २९॥ अयो सन्धुख राक्ति 
गहि पाथं करी दरेवण्ड ॥ धारये रारासन वाणकरतव दीनो वङ्व्‌- 

ण्ड ॥ ४० ॥ सोउ कीनो खण्डे, अञचैन प्रम प्रवीण ॥ रथ का- 
खो सारथि वध्यो, कर पताका क्षीण ॥ ४१॥ छनित खरु थर्‌ 
तनि भ्यो, तचकी नई सम्दार ॥ रुखि दुर्योधन भादि सव, संश्ञ- 
य करो पार ॥ ४२ ॥ ( दोधकछन्द ) रोपकियो स्तवन्धव धाय 
अेनसों सव जूञ्चन अये ॥ षोररेखियो नवी रथ रेते । वेरत 
पववत इन्द्रहि जसे ॥ ५३॥ त्यों चहुंवा सव कोख कोपे । ज्यो 
सवव वन शुरहि रेपे ॥ बाणन मो रथ छय खयेहि । सम्भम . 
कृष्णा चित्त भयोदे ॥ ०४ ॥ ( दोदा ) सदेव धाये नङ्कट, भी- 
म वरूका साथ ॥ शोच गरे शरि राह ज्यो धरमु नरनाथ ॥ 
( चंपाई ) अङ्खेन वाण वृष्टि जव कयीकुरुनन्दनदर धीर न धरी॥ 
उड पत्ताका बाणन साथ । कटिगे धनुष रदे नदिं इहाथ ॥ ४६ ॥ 
ज्यों ब्ड्वानरु पोनरिं पाई । कौरव सेना ची पराई ॥ मार्‌ 
मारु दोऊ दर गानं । अतिगति सद्ग सद्गसों पं ॥ ४७ ॥ 
पव॒नपुत्र सुतधम्मं प्रचार्यो ! ठेकरगदा धुप भुवडास्यो `॥ 

रथ देय रस्ती तिहि दरु मारे ; वृह्रपात ननु पवेत 

फोरे ॥ ४८ ॥ क्षतनि छाय भट भ्यानक्‌ भेसु । यत्र त्च जनु पू- 
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ठे टेसू ॥ अद्धुत रण को सके बखानी! गिरिसे परे करी भुव भनी 
॥.९९॥ (दोहदा ) जु दुर्योधन अदन, इने भीम पर्चार ॥ कटं 
वाहु कहं जेयहै कहू पैर धर शीश ५५० ॥ ( सवेया ) कोपि ग- 
दा करे तिहि चेत कियो दर दुगेम दीह सेभास्यो । नृञ्चे रथी 
कृटि कुम्भन सिन्धुर शोणित परि प्रवा प्रचास्यो ॥ माह भंड 
दक्र ष्वजा शष चामरे शरिवार निहारयो । पौनके पूत वटी 
रण जीतिकै साचिहु णको सिन्धु सुधास्यो ॥ ५३ ॥ (दोहा ) रा 
स्यो भीम किम तरै, देविका विरमाय ॥ धप धरे भट रार 
तर्द भीपप पहुचे आय ॥ ५२॥ ब्ूडत पाह थाह जिपै, स्यो दर 
तिनको पाई ॥ घरी वरी साहस वद्यो, को कृषि कटे वना६।५३॥ 
इतिश्रीमहाभारतपुराणेषिजयञक्तावल्यां कवित 
सिहषिरवितायांकौरववधमीमत्ेन वित्य 
वर्णनोनामञनरि्लोऽध्यायः ॥ २६ ॥. 





( भीप्मडवाच । सवैया ) आदी चक्र गृहाईके कृष्ण 
हि आज्ञु वनो दर दन्द विद्र । आः महारथवन्त हरतो 
स्व्‌ आही नर वानि संहारो ॥ भल्ल, अपाण्डव भमि 
करो वर आदी काज इते सव सारो । जो नके इतनो पुरपा- 
रथ ततौ ुरक्षंभिय धमेनिं हाये ॥ १ ॥ (रोदा ) भीपम कोप्यो दे 
सिके, तच अजन ुणग्राम्‌ ॥ द्ुपद्$वर अगे करयो, नारि शि- 
खण्डी नाम्‌ ॥ २ ॥ ( खजंगभयातछन्द्‌ ) दस्यो गेगको पच सो नेन 
देस्यो । तवे आयनो काठ जी माहं रेख्यो ॥ महारोपसों कोषिकि 
पाये धायों । दिये वमं अणे गृहे खङ्ग आयो ॥ २३॥ महाका 
को कारमं वाण रीनो। फएरी सद्गसां तोर दरेवण्ड कीनो ॥ त 
वे गगके पुन ठे इक्ति ेसी । महामीचके तेने .अनेसी ॥ 9॥ 
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रुसी पाथं दवेखण्ड ठे षाण कीनी । सै देखि सेना तवै चप 
भीनी ॥ महारोपसों गंगको पुत्र छयो } धतु ठ सेनके सो 


. धायो ॥५॥ (दोदा ) कोपि इते द्रेभयुत रण, रथी अतिसथी -शुर॥ 


¢ 


॥ 


य 


पायक्‌ रै ग क्षतन छुटि, चे शोणके पूर ॥ & ॥ ( सवैया › धीर 
धरे न चमू चतुरंग सुभागत कोड न काहु सम्यो । थाफिररे पु- 
रुपारथकै आपि पारथ आपु दिये वहु हारो ॥ अस्व पिरे कहं वीर 
गिरे कं मत्त मयदनको गण डरो । भूप युधिष्टिरको वणम ड 
कोपकी आगिमे भीपम वारो ॥ ७॥ ( दोदा ) हतौ पाडुसुत द 
सवर, विचारे चल्यो दिरिं चारं ॥ भीपमसों मन वचन क्रम, 
सवहीं मानी हारं ॥ ८ ॥ नव जानी सेना चरी, भीपमसों सव दा- 
र॥ ाये करथरिचक्र प्रभु, रक्षक भक्त खार ॥ ९ ॥ (सथेया ) 
चक्र गद्य कार कोप मुरारे निहार तहां अपनो प्रण टारयो । ज्यों 
रथते धुंि धये धस्‌ मज यूथनि उपर सिंह प्रचास्यो ॥ पेखत्ती 
तिरुकावरटि सीर, नदीं चित मोर विचार विचार्यो । पीषिद्ह 
करुणामय ताहि कृषा करके जनको प्न पार्य ॥ १० ( अखन 
उवाच । दोदा › सोर हारत पैन कतः, जीत्थो यह संगाम ॥ दुषद्‌ 
पुच दहच्यो तदी, धृयुम्न ता नाम ॥ ३१ ॥( चोपादं ) कोरव- 
कों दर कोपि दास्यो । यथ तच हति भूत डार्यो ॥ पाथे शिं 
संडी ठे तव धायो । भीपमके तव सन्ध आयो ॥-१२ देखि शि- 
खंडी वाणन्‌ ग्म तिनके सन्युख ठादरो रद्मोवाणनि वेष्यो पाथ 
रीर तेव ईसि बोखो भीपम वीर॥१३।अघेन इषुबेधते मेरे। बाण 
नरीय शिखेडी तेरे ॥ द्ुपदपुच नेते शर दयेखगे न तनमे निष्फङ 
मये ॥१४॥ जज्ञेन बाभन मोहे प्रान । भूमि गिरयो यो कहि वर 
चान ॥ भारग कृष्ण अष्टमी भहोतव भीपम शार राया ठह १५॥ 
( कोह › भीपम पदे सेन. रर, द्रायें दिन वरवीर ॥ पूख शिर 
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पृथिम चरणः परयो पुहुमि रणध्रि ॥१६॥ वरप सुमनन स्गेते, 
सुर सव चे विमान ॥ आ कौतुक सुरतरुणि, भित तित इ~ 
पनिधान ॥ १७ १ नेसे शब्दं अकामो; धनि भीपम्‌ भट रागा 

खको अर शङ्कनिको, मिखे चित्तको चाड ॥ १८ ॥ भयो 
कुखाहरु कटके सवः, विर्ख वदन दीेत ॥ जन जन उर जतै 
कृ ह) सैभ्रम वटयो अनंत ॥ ३९ ॥ भीषम रारकी सेन क्ख 
रुटकत सीराहि जानि ॥ पट भूषण डुरुराज तव, द्ये उसी 
आनि ॥ २० ॥ ( भीप्मरवाच ) तुम्‌ नहिं जानत यह समौ, रीनो 
पाथं उुराई्‌ ॥ वाण बेपि ऊचो कियो, शीर खभट तर ना३६२१॥ 
( चौ°) भीषम कहै तनौ तव प्रान । जव उत्तरदिशि अवि 
भान ॥ काटी गेग पाथं तिहि बाण । छाय रद्मो नक्कितो प्र 
माण ॥ २२॥ जँ शर शय्या भीपम पर्यो । बहत यत्तन तह 
मदिर कर्यो ॥ आयस बिना मीच नरि अवे । कोन सुभट भी 
पम सरि प्रयि ॥२३॥ ( दोदा ) समर करण ुरुरनसो, पाप 
सी रैनि ॥ भयो अमित गति दानवनि, सुरपति केसी ठेनि॥२४॥ 
( दैडकछन्द्‌ ) नेकेहू नमानी दुयोधन अढन उनी जयि क्य 
वानी उन भूमि मांगी भोरीषी । गेहनिको नेह मेषि तेदईं कीं 
बानि रुदं सुखके पियूष मारं विष मूर वोरीसी ॥ खोटो अति 
जीको नसुभाव परयो नीको कष आपनी कदीको सवे इशर्कानि 
तोरीसी । कैक इट श भीपमादि सेन तण सम मूरल बररायदयो 
तोरि तोरि दोयंसी ॥ २५ ॥ ( दोदा ) ल्यो सेनक भार तव, 
दोणाचारन शीर ॥ तिनहीके सग॒ सवर्दर, चद सक 
अवनीश ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमडाभारतपुराणविजयसुक्तावल्याकादिढर्वाक्तिद ` ' 


विरचितायांभीप्ममितामदसंमोदने 
नामचिश्तोऽघ्यायः ॥ ३० ॥ 


क 


अथ द्रोणपव्यकथनम्‌ । 
त 

{ सोरा ) दकपाति द्रोण वनाय चदट्यो कोपि रण रंद्रसों ॥ 
कटफ समुद्रि पाय, शोपत्त देखत रोष करि ॥ १ ॥ (ददा ) 
सज्यो सेन इत पांडवानि पाथं चट्यो रण कोपि॥ निरखतदी मृग्‌- 
रान ज्यो, नात करी दर सपि ॥ २॥ घुमडे वनकन गान ज्यो 
दवे नरमारिं निशान ॥ चपर पताका दामिनी, सिन्धुर बदा 
समान ॥ ३॥ दुपदराय रु द्रोणो, भयो युद्ध अत्िकार ॥ दोऊ 
वीर समानरी, वृष्टि करत सरना ॥ ४ ॥ प्रथम योस रण करि 
रहै, दोऊ वीर समान ॥ कवच सनाह कसे सनि, भात उगतदही 
भान ॥५ ॥ जुरे वीर दौड आरके, रन अह असमान ॥ भह 
निरासी छाय तम, रसे क्षपाकर भान ॥ & ॥ ( तरि्॑मीछन्द्‌ ) 
सनि चमं सवमा अदधत केमां कोपि सुमा आयगयो । जगम 
यर्‌ रुने विरु न कौजे पाधि यह सन्देश दयो ॥ स्रि हमसों 
न्यारो युद्ध सैवारो अति भारो आनन्द कशे ॥ विरु न उवह 
सन्मुख आवह धयुष चटविहु बाण धरो ॥ ७ ॥ ( दढा ) अञचेनके 
उर्‌ वीररस, अति वाढ्यो सुनि बैन ॥ दोड समर प्रवीण अतिः 
कोहं रण उसरेन॥ ८॥ आयो तँ भगदत्त चप, वस्को कष न 


` अन्त ॥ अंजन गिरं प्र सरसों, गन उपर सोहन्त ॥ ९ ॥ तकि 


सिन्धुरकं चरे, को कापि क सुनाई ॥ बाह बातके परसरी, वारण 
गृण उरिजाईइ ॥ १० ( दोधकछन्द ) भूम्‌ वी भगदत्त विखोक्यो। 
. आवृत सो भट कौरव रोक्यो॥ नेक सो वरन्यो नाह माने भातिन 
भतिनिक रण ठाने ॥११॥ अंकुर मार करी तिहि पेल्यो । भीम 
वख न दिक रण॒ उत्थो ॥ पौनके प्त सो खरि प्रदार्यो ॥ सो 
गरन नेक ठर नाह टाप्यौ ॥ १२॥ उयमकै वहु थाकि रघनोई । 
जात नहीं ख वेन कृद्यो ॥ पौनको पूत जितो वङ उनि । फनर 
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सों मन नेक न आनि ॥ १३ ॥ ( दोदा ) चतुरदन्त उनमत्‌ वर, 


भु 


गजैत भीमहि पाइ ॥ चाहत ख्य र्पेटिके, अव नहि कष्ट 


वसाई ॥ १४ ॥ (चो टकठन्द्‌ ) भीमसेन वर कीनो सव्व! रोमन 
खो भान्यो शव्यं ॥ कुंजर पे नरि पवि जान । को भगदत्त नेश 
समान॥ १९५ ॥ पस्यो शव्द अञ्चेनके कान । वाही दरुको छडि 
पान॥ को किसके न साद रघो । तवर्ह धाय्‌ तिन अञचैन 
रतनो॥ १९६ ॥ अङन भीम यो दण र । र शक्ति जैसो 
रिव सूर ॥ रावण व्यो रक्ष्मणपे छंडी । वर कारे इंद्रपूत तव्‌ 
संडी ॥१७॥ संड करी द्वे बाणनि काटि । ओर ख्यो दरू वाणनि 
पाटि ॥ तव भगदत्त सम्डारो आपानाको जगमें वड प्रता१॥१८॥ 
पाच बाण कृ तिन ख्ये । तव अन्छनके उसमे दये ॥ ठागत 
रमे सो प्र जरयो । विषम बाण तिन्‌ धठपर धव्यो ॥ १९॥ 
( वोदा ) शचुकि छने चिर इयौ, डाय शीश विदारि ॥ पार 
भयो शर बेधि तल, कस्यो फक द फारि ॥ २०॥ कुनर सवठ 
फैका कव्या दापि गद्य भगदन्त ॥ गिरन न पावत भूमिम, सानत 
यतन अनन्त ॥ २१ ॥ जीरयो चाहत पार्थको, पडत ववार ॥ 
पगदे सकत न द्विरद्‌ सो अंकुश हने अपार ॥ २२ ॥ ८ संवैया ) 
दापि ममो युग नामे सिथुर पोरुपकः कवि कौन यखनि। युद्ध 
सरे न मुर वरवीर सो भति अनेकनिके रण ठनि ॥ परत करप 
किये भगदत्त न कुनर नकट अंङ्‌ माने । निर्धनकी चय 
जायघु व्य अपन पतिकी कड चित्त न अनि ॥ २३ ॥ ददा 
युगरु जेवमे मृतक गन, वारवार सकञ्चोरि ॥ हारयो दैदै अकरै 
नरी सकत संगमो ॥ २४ ॥ वीतिएक सुदूरतः भूमि गिरयो गनः 
राज ॥ प्यादो ह भगदत्त तव, धायो भट शिरताज ॥ २८ ॥ 
(लस ) कोपि सद्ध छे धाय, करोधित सति राते नयन ॥ मवा 


क 


(न 
--- ~~ 


, द्रोणपवे। ` १३५ 
चदट्यो बजाय, चपला अति र नर्द्‌ तन ॥ २६ ॥ (दोदा) 
दो शार छे दो इनी, तरीं पारथ बाहु ॥ विन भुन सन्छ॒खपाथे- 
कै चो वरी नरनाहु ॥ २७ ॥ ( सोरठा ) पाथ तीसरो बान- 

इन्यो सीर कों रि ॥ मूच्छ गिरयो वरवान, उरि अयेन 
सन्य चर्यो ॥ २८॥ ( चौपाई ) तव सेोपंच पेड़ चरिगिो । 
अद्धंचन्दर छे अशैन दयो ॥ कार्यो जातु जंव धर परची यो भग 
दत्त भूप सदस्यो ॥ २९॥ हाहाकार कटकमें भयो । शरन मन 
रवि सम आथयो ॥ कौ तृके दुख अपति भारी । सुखकी 
सकर वासना जारी ॥ ३० ॥ (दोदा) खनो अन खाय उरः 
भूप शुपिष्टिर आप ॥ आज करी समाम जय, कीनो प्रकट 
भताप ॥ ३१ ॥ 

इति भीमहाभारतपुराणे विजयसुक्तावल्यांकविखच- 
सिहगिरचितायांभेगदत्तवधवणनोनाम 
एकार्विं्तोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 





(उदरीद) जृ्ञिप््यो भगदत्त रख्यो नव । कौरव सोदर 
रोवे सब ॥ शोच दयो नियमे जति शोचत । नेननते ओँ 
सा वहु मोचत ॥ 9 ॥ वन्दते युरुके कृप पायन । दीन्‌ भये बहु 
-भापत भायन ॥ आनु सव कारन लायक ! र्यो विगेरे जरह 

-रोड सहायक ॥ > आभयो तुम युद्ध पराजय । वे स्णजीति गये 
सय निभेय ॥ आपु विचार कृद अय्‌ ठानटं । दोय विनय मति 
सो उर्‌ जनह ॥ र} ( दोहा ) राच्यो चक्रव्यूह गुर सनि अव्नी- 
पति वेन ॥ दुगे दीरव दुसदता, नान्यो कद परेन ॥ ४९ 
द्रोणञ्च ) न्योति पयु पाण्डुसुतः आरव रणको भाज ॥ के 
य कै जाई बन,सीशचिनाय सव काज ॥९॥ ( तिमंगीवन्द ) सुनि 
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शुरुवानी सो सिख मानी उर आनी तव बुद्धि यै।तव दूत उखयो 
सो चरि आयो षेगि पयो जाय कदे ॥ त्तव जायज पायो तुरत 
सायो स्च नपायो भूष नहा । सो सवानि जुहाव्यो ठे वेन्यो 
वेधव चाय्यो ठत तदहं॥।&॥( दूतरवाच । सोरठ ) दीनो यह संदेशं 
चकर्यूह राच्यो तहां ॥ रण दित चटु नरह तजि विग्रह नाह 
वन ॥ ७ ॥ ( धिष्िरउवाच । दोः ) न्योति पठाये आयर कहौ 
जाय संदेश ॥ दूत समदि कीनो तहा; भूपते उर संदेश ॥ ८॥ 
( चौपाई ) जेते भट्ट या दर्मादीं । चक्रन्यूह सो जानत नादी ॥ 
अजेन शरीहरिसंग सिधायो । तीरथते चारे सो नाहं आयो ॥ ९॥ 
ता विन युद्ध कौन यदह कारिदै । यक्रग्यूद योक खरिरै ॥ अलुन 
षिन नानो दङ्दीनो ! ताते न्यतो रणको दीनो ॥ १० ॥ तीन 
वँधुन राना बृज । कहौ मंब जो जाके सृद्चे ॥ जो यह युद्ध नदी 
वनिभावे । राजपाट क्षिततिको को परै ॥ ११॥ प्रथमहि भमर 
बचे राजा। जो रण जीतो सीध्चे काना ॥ सुनके उत्तर भरूपरिदीनो 
रते सुन्यो न मेँ रण कीनो ॥१२॥ ( छष्पय ) कुर युद्ध गंधव सुव 

तिनको ड गार । कित्र नर भर्‌ यक्ष सवर वरु. दृ संहार॥ 

व्पाणि जो वचर हि तो चित्त न जनो । युद्ध करत दिन रोनि 

नदीं हीं कष्ट अवानो ॥ बह शंकं अंक नग पत्रगनि को मोसीं 

सरवारि करे । सुन भूप मोदि या युद्धकी, सो न कष्ट विधे जानिः ` 
परे ॥ १३ ॥ ( दोदा ) वञ्च नृप सददेष तव, जो य जानह यु 
छ 1 जीतच्ये दवनायगो रानयाट सब जुद्धं ॥ १९ ( सठेदव- 
वाच ) जीते दानव देव दौ, कुरे यद्ध जो जाय ॥ पे विधि ककरन | 
इक, कं न जानी जाय ॥ १९ ॥ ( राजोवाच ) कयो नढुर सः 
माम यह रासि कटककी छान ॥ नात्तर भामे गईं सवै, रण कीनो 
विन काज ॥ ६ ॥ ( नङ्कक्टवाच । छम्पय ) आलु अमित संप्राम 


दोणपवं । १३७ 


देव दानवसो मंडो । डरे युद्ध जो जाय _काठ्दंडडको ईंडं ॥ 
सव अवनीपति जीति गवे तिनके षर गजो । सकर इद संहारि 
वाहुबरु सब दरु भजो ॥ सुन भूष पाय तुव गयु, है इतनो सं- 
गम करो ॥ यद सोह मोहि रप पांडकी सो उरटि पुहमि उपर ` 
धरो ॥ १७ ॥ (वोढा ) देख्यों सुन्यों न कानहू चक्रन्यूद नरेर्‌॥. 
सो न युद कट मेँ कियो, यह नियमे अङ ॥ १८ ॥ ( चोपादं ) 
राजा बहु नियमे पछिताईे क्यो जीत्यो अव सग्रम जाई ॥ विना 
पाथं व्हु भयो अकान । पुडमि नश्चा बरूह्यो राज ॥ १९ ॥ सुर नर 
दर सब भीमहि डर । ताते कद काज नसे ॥ सददेव अर्‌ 
नकर विचारं । तेऊ गये दिये जव हार ॥ २० ॥ वैव्यो भूषात 
नाये श । नाई बरत कोऊ अवनीश ॥ चारो वधय मनप 
शीय ॥ मन पिता नयन नङ मोच ॥ २१ ॥ सकर कटके 


बत्य चाप । अतर सव परयो उपासन ॥ यह सव साधु 


सुभद्रा सनयो । दिये शोच करि माथो धुन्यो ॥ २२॥ पतिकी 
सरति चितम धरी । नैननि जख देदी थरहरी ॥ कृष्ण साथ चङि 
अजुन गयो । वबहुस्यो नदीं कातो भयो ॥ २३ ॥ सुत 
अभिमन्यु गोदमे परयो । माता नेननि आगु ठस्यो ॥ परयो 
पु उरपे तिहि यार । चिन्ता कनी चौकि डुमार ॥ २४ ॥ 
( अभिमन्छरुवाच । दोहा ) कौन्‌ हेतु तुम मठिन रौ, कि षौ सो 
समञ्ञाद॥ या जगेतो तैं सुखी, भोरन कोड आई॥२५॥(छबया) 
ज्येट युधिष्टिर भीम वरी जँ है जगवंद्न कृष्णसों भाई धीर ध्‌- 
सदर अजुनसों पति युद्ध खरे यमहू खपि खाई ॥ है षिषि वधु स- 
ददेवसों देषर कीरतिहै सव भ्रतर छाई । भो सम पुयदि पायकेः 
भाय कटा कटिं सुखे मदिनाई॥ २६ ॥ ( दढा ) रुदन करन- 
को या समय, कहिषों कारण कौन ॥ काके उर चास ना सम्प- 
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ति संत भौन ॥ २७ ॥ ( खभद्रौवाच ) तुम्‌ पिहु रण दित 
ष्ण सग, मयो कसे त॒ आण ॥ आई सुपि नीकी नह! करी रदत 
क्यो प्राण ॥ २८॥ ( चौपाई ) भूष युधिंठिर इख निदान्‌। भोन- 
न्‌ कर न संयो पान ॥ तीन अनुन रद्न चट्‌ कर । वेन नही 
सुसते अयु ॥ २५ ॥ नदी पा्थेकी सुपि कडु नीकी । यदे त्‌ 
सुतर मो जीकी ॥ चि अभिमन्यु भूप पे गयो । नाय सभे 
उदरो भयो ॥ २० ॥ विरुख्यो सव परिवार विरोक्यो । नेननिते 
जल स्के न रोकयो ॥ माता वचन सत्यक मान्यो । नृह्यो अ- 
सैन निदचय जान्यो ।॥ ३१॥ ( दोहा) उकुटि चर्ये तव गेदकी 
निरि भीम तव धाय ॥ विरुख्यो देख्यो, पाथेखुत, ठीनो अकं 


भिमन्युरूवाच 


ठगाय ॥ ३२॥ ( अग्ननन्छु < ) क्यो भूपति मन्‌ मिन 
हो, जरं दुविते सब मोन ॥ ठपै न काट उर स्या, कह का- 
रण कौन ॥ ३३ ॥ ( मीमसतनञवाच ) छर कीनो इक द्रौणगर 


) 


चर्य वना ॥ तादित नयोतयो युदधको,. दीनां यहां पठाई ॥ 


1 ३९ ॥ कहि पठई कुरुराज नृप कै रण राच्यो आयक तमि 
कै संमाम थर, रहौ विषिनमें जाय ॥ ३९ ॥ ( गीतिका्द } 
नहीं हम सो समर जाने आअरवणहूं न सुन्यो कहूं ॥ देवपुर पति 
छ नीलो नह देखो सो तहूं ॥ ओर शष्‌ न ताहि जानत पाथ 
को धोखो रहय । सुनती अभिसन्धु उत्क पवनसुत सो रयो 
कदो ॥ २द)। यह कान हीं सव सं कह चितम संशय कि 
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यो} नाय भूपति निकट तवी युद्ध दित वीर लियो ॥ ह 
कोख र सदा द्रोण केहि संदर 1 दतो बर दुरदासने यह 
समरकी जय हौं क ॥ २७ ॥ ८ सयैया) काको सोच करो 
इतो यह कान कितौ जयरी सव सारो । आ दतो क्षणम रणम 
सथ करको छठ कोषि सहारे ॥ देत दढ द्रोणको दा^ 


, . दरोणपषे । १३९ 


सुल दवागिनितों पर नारो । वानि विरद गरद्‌ क्रो सव मीडि 
महारथवेतनि मारो ॥ ३८ ॥ ( दोहा) अद्भत गति भूपति गनी, 
ठ्षि शिच सारस धीर ॥ गरणे मणिके इरि कित, शीर तिध् 
सो र ॥ ३९॥ ( राजोवाच } नह यरु दिग विदा पी, सम- 
रन देस्यो नेन ॥ करि साहस बीरा ख्यो, जानी कृष्ट पैन ॥ 
॥ ४० ॥ मोहि अच॑भो पुव सुनि, को तर दानव देष॥ गन्धव कि- 
नर य तर, कटि सव॒ अपनो भेव ॥ ४१ ॥ ( अभिमन्यसवाच ) 
(सय ) तवक सोई धन्य स्वामि कारवे सूरो । पन्य धन्य 
सोह पुर मात पितु आयघु परो ॥ धन्य पन्य वह दास भग नहि 
शापन करई । धन्य धन्य सोह शर समर पग उर्टि न धरं ॥ 
-धूनि वरि सत्य कहि च्च कहि सय सकठ नग खीनिये। वृह 
रा कान मन छान धरि जन्म॒ सफ़ल अव कृभिये ॥ ४२ ॥ 
(वोढा ) नही पूप संशाय करोः शोच नञावहु चित्त ॥ 
करौं विजय भट सब इनो, आञ्च रादरे दित्त ॥ ४२॥ 
इति अमिदाभारतपुराणेविजयसुक्तावल्यां कविद- 
त्रसिहविरचितायां चक्रव्यह्रचनो 
नामद्धिर्िश्योऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
= =--~-~-- 

( सधिष्ठिरउवाच ) ( दोहा) पृद्योन गुरुमत कू र्ष्यो 

न नेनन युद्ध ॥ क्यों कष्य तें मार सत; सो मोष करि शुद्ध 
॥ १ ॥ ( अभिमन्युरुवाच ) सुनि छम प्रर जन्मकौ, कथा कं 
समज्ञय्‌ ॥ मुयुरापुर उत्तम अवनि, शोभा करीन नाव ॥२ ॥ 
२स्न्द) भार भये उपने वट दानव । चेन. नदीं वषा 
अन मानव ॥ होम वने तप यृ्ञ नजावत । होन नदीं बत संयम 
पत ॥ ३ ॥ भारत विप्रनिदेति तमो थर । दरव दीरिष दान- 
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वृके दर ॥ ह वहते वसुधा निय व्याड) जात भई तव ऋ 
पुरी थर ॥ ४ ॥ ता मुख वात सुनो जगवंदन । भूमि भये तवरी 
नेद्‌ नेदन ॥ भार उतारि दर दड दानव । उवाह ठव थे सुनि 
मानव 1 ५॥ ( सवया ) भूतर भार उतारनको जगमें अवतार 
सरारि धरयो । मार वकौ वुगको सुख फार अवासुरको षरं 
भ्रण इरयो ॥ तोरिख्ये रद्‌ धाय ञ्ंड ते कोपि करी जव आनि 
अर्यो । कंसको ईस विष्वंस तदा सव दानव वरा निवरा कस्या 
॥ ६ ॥ ( चौपाई) तव्‌ श्रीकृष्ण्‌ पेन उर धसी । सकर भूमिं विह 
दानव करी ॥ छोटे बडे असुर जे भये । ते वर ॒विक्रमके सव॒ ह्ये 
॥७॥ मारे सब वहु आस दिखाई । मो माता तव्‌ बची पराई ॥ 
गभेवती पितग्रद सो गई । देसी गति विधिना निम <तकि गम 
जन्पमे र्योकष ज्ञान तव मोर भये॥खेकन जाई ङषिशुनके सग 
नाना विपि सव राचत रग॥ सयक शि यो कटि गास द्ई।सु. 
नत सोहि ब र्ना भदै । तव उन कहिन ज्ञाति ना गोत । तीहि 
इनौ देर को होत ॥ १०॥ चि तव मातपि द आयो । तव 
सव वृत्तांत वतायो ॥ को कुर कन पिता कु माता । करद 
कुटुंब वेषु निज भता \ ११ ॥ ( मातडवाच ) पु पिताकी 
जो गति सुनिरो । बहु पचितो माथो धुनिरौ ॥ टेव वम्द- 
रो श्रीदरि ₹न्यो । वाकं वृद्ध तरुण नां गन्यो ॥ १२॥ ( दाहा 
कोड. उवरयो असुर नरि, पुरुष न कोऊ वाम ॥ कीनी अपुवश् 
पापि सव, निभ॑य मथुरा घाम ॥ १३॥ खान भदे यह वात 
सनिक्रोथ भयो वड वित्त ॥ सुनि. पिकी वसी दशाः क्या 


श. 


यतन ता दित्त ॥ १९ ॥ धूम षृ मध उख, नीद्‌ भख सव 


सधि ॥ तन म॒न सव एकत कर" दिवसो ठगी समाधि ॥१५॥ 
(दंडकेद ) नीचो राखि भूरध चरण. किये उरम्‌ धरम घरूटि 
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भूदि तपर कीनो वप्ना कटं । सृसिगईं त्मच। सव आमिष 
बिखय गयो सोणको सखि चल्यो केतिक वखानिच्यै ॥ एकं 
चित्त साधिके समाधि महाक सधि कीनो न विराम कवन 
पटिका दै । छत्रकदि संथनाथ भूतनाय्‌ भवनाथ सकर प्रत्र 
भये मोपर दयालवे ॥ १६॥ ( दोदा ) हौं प्रसन्न तोसों भयो, 
मण माय॒ उत्ता ॥ नो इच्छा तम मन रदे, सो एुरवों इरिकाट॥ 
॥ १७॥ (चौपाई) तव भं तिनसां पिनई सेव । नमो देव देवनके 
देव ॥ वृत्ति भरमि मों मथुरा गार । तीनि वन प्रकटता नाई 
॥ १८५बासुदेव भरतर अतरो । दानव को डर तिनसंदर्यो॥ 
र्षु वाख्क कटु रहन न्‌ पायो । सो इरि तरै अवनीश कहायो 
॥ १९॥ भागी गम्भैवती मो माता । नैहर गृहे नहां निन भाता ॥ 
तके गञ्भं भयो ताग । धरो मातु अरिदानष नाद ॥ २० ॥ 
अव स्वामीं सो करो उपाड । अपने ऊुरको पाड दार॥ख्गैन 
आयुध दीय न वाड । दै कष एसो करो सहार ॥ २१ ॥ 
( दोदा ) जाके वर दरिको इतौ, रको षदटो षं ॥ रु पित 
चर आपृनी, नननीको सुख देहं ॥ २२॥ दीनों एक मनुष तव) हे 
शिव परमदयार ॥ तुव रला द्वह समर, सव भाष्यो तिरि काठ 
॥ २३ ॥ ( शिवडवाच ) ( छंदमधमार ) जव्‌ रण नेहे । नय यञ्च 
येह ॥ अत ठ गने । परदरु भने ॥ २४ ॥ जव रण नाने। 
अरि न्‌ प्राने ॥ अड्‌ पङ कीनो। करि ब टीनो ॥ २५॥( दोहा ) 
रहिये वेट भ॑नूपमे, तो न रुसिहै कोई ॥ तम तकी रक्षा महा, 
यादीते.सवहोड॥ २६॥ भयो ओेद ्भनपडे, वीते केतिकं का ॥ 
म॒युरापुरको उटि चल्यो, जीतन शरीगोपाङ ॥ २७ ॥ जव कषु 
चङि मारग गयो, ख्ये मनूपा सीरा ॥ वरिपरह्प मोको मिरे, तीनि 
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डेगनके ईश ॥ २८ ॥ (गीतिकां) नरायुत' सव देह नि ` 
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ठट करे ठेखिये 1 चल्यो आवत कृषटसों विच बाट केश्व 


देखिये ॥ द्या.उपनजी मोहि देखत.कदी यह गति रेरिकै । कदी 
पिप्र चरे कहां वाणी सुनाई टेरक ॥ २९ ॥ रदन द्वी अगरी 
द्विज कदी मोटिग आयके । सुनत आवे कृष्ण यों करि क्यों षवे 
भगिजायके ॥ साब्दं चो क्यों करे स्वर दीन क्यों नारं बोक । 
ता विप्रकी सुख सुनत बाणी मोहं चित चिता भईं॥ ३० ॥ 
( वोदा ) मेँ विनयो ता विप्रस, ृष्णरि.कहा उरा ॥ क्यों बोरे 
स्वर दीन तु, सो कहि मोसो भाउ ॥ ३१ ॥ पिरति भमि मधथुरा- 
युर, तँ असुरनको बास ॥ कृष्ण मानिकै वैर चित,कीनो सव को 
नास ॥३२॥ दीँ परहित तिनको सदा;तिन वियु दहवैगयो हीन। नदी 
वच्यो यजमान नग,भव सवसो आधीन॥३२।८चोपाई) कृष्ण रहरे 
असुर अनेक। भागि वची तरुणी तर एक ॥ गन्भेवती पिदठके गृह ग्‌- 
ई । ठेसी गाप विधना निमेईं ॥२४ ॥ तके पुत्र भयो मेँ स॒न्या 
वाक तँ जां चित्तम श॒न्यों ॥ वहं सुत हदे षह वठ्वान.। 
अवि राधि मेरो मान.॥ २५.॥ इति कृष्णि मथुरापुर ेरै। 
धाम भराम इमको ठे देँ ॥ यह सुनिकै मेरो मन मान्यो । षद 
में निज प्रोहित कारं जान्यो ॥ ३६ ॥ तव मेँ सो दविज निकट 
ञरायो । सब विधे अपनो भेद्‌ वत्तायो ॥ तु प्रोहित श ठव यज 
मान । रहु.मों पास राखिरौं मान ॥. ३७ ॥ (वोढा › एरल्यो 
द्विजं ये वचन सुनि, द्ैवन्त अङुकाई ॥ मोप हित भापे पचन 
कहि धौं त्रूःकित जाई ॥ ३८ ॥८ चौपदं ) तव मेँ अपनो भेद 
वत्तायों । ष्णहि .रौ जीतन चठिञयों ॥. तव फिर. विप्रकेदे 
अङ्काय 1 तोषे क्यों रिपु. जीत्यो जायः॥ ३९1 ( ददा) वटी 
- नर्ददि कृष्णस तीनि ठोकमेः कोय ॥ तासों तो युद्धे कते 
सरषर दोय ॥-०.॥ तोह देके धरन भयोः. डान्यो जीविन 


दोणपवं । १४३ 


गन ॥-अव मधरा जनि नाय छ्‌ ददे महा अका ॥ ४१ ॥ तव 
कदं मनूपको, भद सवे सयु्ञाय ॥ दीनो इ पाट ह 
भाणन्‌ रके जाय ॥ ४२ ॥ सकठ निपातो अरि घस-कौन सके 
ररत ॥ हात नान सनभ पदर यह रीति ॥ ४३ ॥ 
सोरह दस करी र्गी, ते सष रें ख्गा॥ मोर स्तै नाहं रेयु 
बि दूमो कोऊ आई ॥ ९ ॥ ( चिन्रपदाछन्द्‌ः) भिरिकेरे तव 
त। चरू र भीरि कते ॥ जानतरो छठ कीनो । तोक यह 
दीनो॥४९॥पो न कटर कहि नाहतूकहिमोसों सु्चाई ॥ मे सव 
- वात्‌ बताई । वात सवे द्विज पाईं ॥ ४६.॥ (दोदा) सीव 
उरासवर, छकिकिरि द्रि वु मोड ॥ पेवयो मो महो 
सकर कपटको छडे॥४७॥ ( नोपाई )विकटकृरी उन स्म! 
भे इती वाह सयुञचाई ॥ तामे मोदि मृदि सो गयो । उदि नशा 
पवश भयो ॥ ४८ ॥ थाक्यो बट सव पसप भ्यो । कनो पो 
कष कान न छम्यो ॥ रिवर रिव कठ्त तने र रान । पिरि तव 
भकट भये भगवान ॥ ४९॥ ( वोदा) एक ऊपे दियो, ची- 

ररिभेरे भान ॥ दीनी दोर रजो रारे भगवान ॥ 4० ॥ चोकृ- 

सके तव सो पी, दईै.सभद्ा हाय. ॥ नि दे घय न मः 


® > 


यानिनयो यदुनाथ ॥९१ ॥ ( चोद्‌) पिद 7 समदा माई 
तव सो ङपी यही गईं ॥ दाई ज्र रिनारि। च 
खगंधसुरुसी उवारि॥ ५२ ॥ व तानन ट तर प्रायो ४ क 

उद्र पाटठहा या २ ॥ दिन लिङ विट सर्म ष्ट 

सहि परा न पीर ॥ 4३ ॥ दो र च्वी तर [शि 
गहं जीवनकी भाप ॥ तदप खट दरा भयो १ न = र 


४1 ५, 


मात पे गयो ॥ 4 ॥ (क दिवदवि देरी ज. 


(१ 
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{ श्रीकम्णरवाच ) कहा तोहि मन्‌ कामनाः कट यसै तुव चित्त ॥ 
सो भोसो समञ्चाय कहि, आनो तेरे दित्त ॥ ५&॥ ( सुभद्राडवाच ) 
पेसो रुधिर प्रयाहम, यद ञेया चित मोहि ॥ नित्य नित्य द्रि विपि 
कृ, अथवा मारः ताह ॥ 4५७ ॥ (बोटकन्द्‌ ) भ्रम श्रीहरि चित्त 
भयो तवर । भगिनी एुख बेन सन्या सवरीं ॥ वहु सेभ्रम चित्ता 
छाय रलो । कटु जाय . नदीं ख वन कृद्यो ॥ ५८ ॥ जव पुर 
चछिप्यो कषु रेनि गई । तव्‌ व्याकुरता भगिनी. भई ॥ 
हरिस य वेन विचारि कषयो 1 करि एठः कृथा वसि चित्त स्रा 
}॥ ५९ 1॥ (ददा) श्रीदर चक्रव्यूहः कंगना कथा प्रका । 

क्षमा भई स॒निके कद मिव्यो कद्‌ मन अर '॥ &° ॥ 
( चोपाई ) यहि विपि कथा तहां सुनि ठ्ई । सनत्‌ सुनत आा्ी 

निरि ग ॥ देत्यनहूं को निद्रा षद 1 कष कषमा तकि उर भई६॥ 


तवर इरि भाषा पदिचानीं । कटी न तवा फेरि कहानी 
१ ६२ ( ङण्डषिया › कान सनम्‌ चित्तम) कष्ण कमर दढ 
नेन 1 उत्तर काट असुरको, नरक. भाष्‌ स्न 1 नस्की माधा 
हेन उदरमें ड तिन्‌ जान्य्‌ा } सदसवाइको रा आपनो तव पू 
चान्यो ॥ पटिचान्यो तिहि. वार सन्या तब यतन नवीनो ।१ 
कवि संके वखानि चित्त जे तो रम कीनो ॥६३॥ ( वोदा ) सई 
वाहक कृष्ण तवः पतर रच्यो बनाई ॥ कर कश ८ अभिर 
क, मंच नप्यो अज्र ॥ ६० ॥ ताते सकरन नरी 
अज रदी शरीर ॥ तव हँ प्रकसो भूमिपर! भई खभ धीर॥ 
„ १ ६५ ॥ चक्र कथा सुनी सन्ये गेहको भाउ ॥ भमि 
कृरि ताहि धर तोरि ठेद करि चाड ॥ ६६॥ जित कथ 
मे सुनी, सो वर्णी तो जाई॥ रयो सुने वि भीमो, ती रिदी 


॥ ६ ॥ कथा रही यह मो चित आई । हका दै तव कथा क 


। 


` १४७ 


पनी ३४॥ 

। निरसि 

गहं ) तव 

टस्यो ॥ 

{॥ ३६ ॥ 

नहीं ॥ ह 

त ॥ १७ ॥ 
"भन ॥ सर 
१८ ॥ ( उत्तर 
न अकुखह्‌ ॥ 
1९॥ ( सवैया ) 
~. ॐ वराती । गवत 
नि ~ ति ॥ रात भूषण 
(4. ् ‡ ससी मिचि तेर 
"~ ` दढा) कृद्यो विरसो 






“ 3 ह गभ धरयोति 
१1 उ रणः चक्रव्यूह निके- 
। ० पि हेत ॥ २२॥ 
रः -उक्तावल्यांकवि 

~ °न्युपयानवर्णं 
व । यः॥ ३४॥ 
या । नाम ठते बिद्व- 


आया। सो हव्तिन कितो 
दस्या। वोर घनो पनसो 


१४६ विजययक्तावरी । 


मगर गाये सखिन्‌ मिरि, वाजन विशिष्‌ बजाई ॥ न्योखवारं म्‌- 
गि युक्त करि, नीरज चीर छुटई ॥ ३ ॥ वदिन मिलि बल्यो वि- 
शद्‌, रथ आर्द्‌ हमार ॥ चल्यो सष दर साजिके, केपि क 
रयो किरार ॥ ९ ॥ ( खन्दरीखन्द ) नर पंजनि पुंजनि सोहत 
वैरख जार महा मन मोहतः ॥ देखत्त यों कविता छदि साजत । 
ज्यों उत दामिनी वारिद रानत ॥ «५ ॥ च॑ंचरु वानि किषौं खग 
खंजन्‌ । पौन ङुरंगनिकी माति गंजन ॥ ज्यों शरुभागण पायक 
राजत 1 सोभन दीरव इन्दुभि उाजत ॥ & ॥ (दोहा ) रज उडि 
ठोप्यो व्योम रमि, रहयो घोर तमछाई ॥ कमठ कसमस्यो रोप- 
को, ख्चकिं ख्चकि हिर नाई ॥ ७॥ ( दण्डकढन्द ) छाती होत 
धरधर शेयकी धराधरते कूरम करुमरात भरर तखा त- 
छतर दरूटिटूटि द्रुम क्षिति ष्टि टि नीर गये खृदि खुरतार 
सखै सरिता सकट जर । चदं ओर चकित चवाई सप्तवाई गये 
आरे जवनीरा करि केपि उठे हरहर ॥ खर अवतेश्च पंड़ वश 
अंश अञ्खनके सेन चरे हाछ्डे भूतर्के थरु थर ॥ ८ ॥ 
रोदा ) चरत कटक पहच्यी तह, जँ विरटको धाम ॥ दिया 
सोधु इक सहचरी, जमी उत्तरा बाम॥९॥( सख्छरवाच जीतन चक्र 
उयुहको, कोपि चब्यो तव कत ॥ चब्यो वीर रस॒ कटकरमे, इपेषेत 
दीरेत ॥ १० ॥ अति आतुर ञे वचन सुनि, उदी उक्तया बाम ॥ 
रिरस्यो प्रीतम प्राणपति, सव सादसको धाम ॥ ११ ॥ ( चीपद ) 
कीन्दी फवरि मोह अधिकाईं । नरी करी कटु कृष्ण भठाई ॥ 
अवह सत्य वचन -इपि भाख्यो ! नात कुमारको अवहूं रस्यो१र 
उपल्यो मोह कृष्ण पटिचान्यों । तव विचार उसमे यह अन्यो ॥ 
प्रमःनिटुरता तव उपनाई ॥ मोर कट्कि स्वी रुखाई ॥ १३॥ 
तव अभिमन्यु उसी तिय एसी । चन्दरवदन राति कमला जेत ॥ 


दोणप्वं। ` १४७ 
एतम सुभग सकठ जग बनी । दीनी विधि श्ञोभा आति पनी९॥ 
( दोहा, वरणं करां कटि करो रूप यदिकमबार । निरषि 
डंगरको मन मथ्यो, मन्मय तेरी काड ॥ १९॥ ( चौपाई ) तव्‌ 
उपाव श्रीहरिज करयो । सव तन मथि मनपिन जर ठरयो ॥ 
पान मञ्च सो नकर धारे छ्य । कवर उत्तराके कर द्यो ॥ १६ ॥ 
भक्षत बगारं गयो तुच माहीं । यह संयोग फोर नान्यो नाही ॥ है 
सव सुषीरन ख्यो । चछि अभिमन्यु अगाट़ी गथो ॥ १७॥ 
निशिको कीनी नाय मिखान । भरं निजा तव सथयो भान ॥ सू- 
नी सेन उत्तरा नारं । नागी स्वम अरिघ निहारं ॥ १८॥ (उत्तर 
वान । दोहा ) देयो स्वप्न अरिष्ट ये, याते मन अङ्कखाई ॥ 
नानाँ कुचर न परी, प्राण उव्योतों नाय ॥ १९॥ (सवैया ) 
जाति बिवादनको अभिमन्यु भये सपने कपे रीर पराती । गावत 
जंघुक वाय सों गीतनि मंडप च्यवत गिद् सँवाती ॥ रातह भूषण 


चद्ावति य्‌] रते ध्री वहुछती ॥२०॥ ( दोहा ) कृद्यो विरसो 
दान कर वेटिरहो सो पार ॥ बीरा नल संव हे, गभे धरयो ति 
हि काल ॥ २१॥ चरि पन्यो अभिमन्युरण, चकव्यूर निके. 
त ॥ सवार भई छुरुरानको, पठ्यो नर सुधि ेत॥ २२॥ 
इति भ्रीमहामारतपुराभे विजयञुक्तावल्यां रषि 
छतरसिदविरधितत्यांअभिमनयुपयानवणं 
नोनाम चठचिद्ोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
7 

( अयदोधकछंद ) वदि तवै नरनाथ पठयो । नाम छते बिद्व- 
सहायो ॥ को सनिके रणको चदिभायो। सो इव्तिन कितो 
प्ग.खायो ॥ १ ॥ नाय वसीठ तहां इमि देख्यो। पोर षनो पनसो 


१४८ विनयसुक्तावछ । 


दर रेख्यो॥धरञ्चत खोगनि को सनिआयो। भीम युधिष्ठिर रोपनि 
छयोधराकि सददेव किं अजर॑न सेहिशुर कलो अय को दर्पे है ॥ 
जात कां कितते दर भयो । भेद कषर अव में निं पायो ॥२॥ 
( खनउवाच ' दोहा ) अछ्॑नसुत अभिमन्यु यह, चयो नि- 
शान वनाय ॥ जीतेन चक्रन्युहको, को अव सके वचाय ॥ ४॥ 
चलि वरसीट प्हच्यो तहां, पारथ सुत्के पास ॥वेव्यो दे 
स्यो कुधर प साहसयुत सषिरस ॥ ५ ॥ दे अशी उदो 
भयो, आद्र कियो कुमार ॥ शर प्रपत्रं वृश्चिके, वै- 
ठकं दहै अगार # & ॥ (अभिमन्युरुवाच) केसो चक्रव्यूह 
सृप, रच्यो कहो किंडि सीति ॥ सोई पटिका एकमे, पेटि ठ स- 
वं जीति ॥७॥ ( बसीठडवाच ) कोट श्चे इक ईशा शुरु, सेषट करो 
नजाय ॥ पेठि कौन कंहनीकरे, वंकटदुगे मञ्चाय ॥ ८ ॥ षिकट 
द्री मारग विकटः सागर सम भभीर ॥ तके अमित प्रवाह धरि 
कौन रिक तीर ॥ ९ दुर्योधन षखिवंड सत, छ्खनी नाम्‌ 
दहा ॥ प्रथम कोट भाभारश्षिर खय भुजा वर आई ॥ १० ॥ 
कौट दृषषरे विकटमे, विदुर वीरको बाप ॥ तीने श्रय कष्य ठी 
तीन कोट निवास ॥ ११ ॥ कोट चतुय द्रोणसुतः र्यो षटी 
दठगानि ॥ कोट पांचवें शञ्कनि दट, राख्यो बह दर सानि 
॥ १२॥ ष्ठे सुङ्ञमौ साते, साज्यो सवर सवाह । अष्टम 
विश्वासेन वहः सनं कवच सनाह्‌ ॥ ३३ ॥ नतम्‌ विषम्‌ 
भूरिध्रवा, दशमे कोस भार । एकाद अरु द्वाद, तादीकों 
विस्तार ॥ १४ ॥ कोटतेरहं दोणणुरु, सकर सेनकी खान ॥ चतु- 

देशं गगिय तदः राजत वड़ो समाज ॥ १९ ॥ हे कर्टिगगद्‌ पदे 

निदि बहु जीति युद्ध ॥ डडसासन गढ़ षोडश सेना सहित सुद्ध 

1 १६ ॥ ( चोपाई ) सप्तदशं कृतवया देख्यो । ताको मरागवेमं 


| 
१ 
फ 


ङ्ख्या ॥ अ्टादरं रुते मद्वाहुं । नव दड़ा सेना युतरत्साइ॥१७॥ | 


द्रीणपवे । १४९ 


( दोहा ) कोट वीसमें कणे सृप, ताके वर निं अंत ॥ एकवीस 
मह जयद्रथ, साज्यो दुसह दुरेत ॥ १८॥ दुर्योधन सव अयुज 
सुतः सानि सेन चतुरंग ॥ न्यारो रपे मरीप तर सभर विकट 
सथ अंग ॥ १९॥ यहि पिष चक्रभ्यूहकी, सनि अभिमन्यु मार 
क्रो विदा चिनार हौ, दुयौधन्के द्वार ॥ २० ॥ ( जभिमन्युर- 
वाच ) सुनि तृपति महारथी, सकर सजे तत॒ आण ॥ यह संदेरो 
देहं तुम, कषर गहो कृपाण ॥ २१॥ पटच्यो दृत महीप पै, कदी 
सकरुषिषे नाय।॥ तृपति यपिष्ठिरकी चमुतुमपर पट्वी माय रम्य 
साज्यो चक्रव्यूटपे, पारथसुत बथ्वंड ॥ नाम वेष रघु जानिये, 
पौरुष परमप्रचंड ॥२३॥ ताको सास मे रस्य कहत न बनं 
वात ॥ कहत ररौ जीतिंके, चक्रव्युद्रको जात ॥ २४ ॥ कशे 
उताइर कटके, पाजो राजा राय ॥ सावधान सव होहु भट 
गरनि निसान वनाय ॥ २५ ॥ ( चोटकन्द ) प्रतिहार नरेश तवे 
परयो । अवनीशनि शोध सो देन गयो ॥ सुनि ताञ्चख वेन सवे 
सभिके। तठ आण कसे वहुधा गनिके ॥ २६ ॥ चहुंभोरनि षोरं 
निान वजे । कष्टं जर वानि समूह सजे ॥ रथवेत्त महारथ सानि 
तह 1 रखिये नाई पौन प्रवेश जहां ॥ २७ ए भिमन्यु जवै तहँ 
सानि च्यी । बहु पीरनको हिय देखि हस्यो ॥ २८ ॥ पिरे 
गृदमध्य प्रवेरा कम्यो ! तथ राखनके मन सोच परयो ॥ ख्खि 
बालके सों नकरे रणको । यह सोक भयो अतिदी मनको ॥न 
गदे धल बाण सो सी धुन । पर्दी पर्दी हियमारिं यने 
॥ २९ ॥ ( कखनउवाच । दोढा > अति अपराधी पोपिता, पाड 
सतन नहिं खोरि ॥ उन नध्री नियमां्च इन, अवयुण किये 
केर ॥ ३० ॥ प्रथम्‌ वरुण मंदिर सव्यो, तामे दिये नराय ॥ 


४१९ 


भाग उरे दावाथितेः श्रीहरि फियो सहाय ॥ ३१ ॥ पसि... 


[ 


१५० परिनयमुक्तावटी । 


कपट वनादके, छठ करि चयि इई ॥ राज पाट सष छनिक, 
दीनो विपिन पठार ॥ ३२ ॥ सचत र्ना नाकरी)` दपद्‌ 
स॒ताको चीर ॥ इरि सहाय उघस्यो नहीं, कितदरं तनक शरीर 
॥ ३३ ॥ एसे कोरि विचारि, समर नं अप अज्ञाई ॥ नानद्‌ 
यो सुत पाथेको, नहिं शस्यो विरमाई ॥ ३९ ॥ गयो पदि ग्रहं 
दुसरे पाथेपुं वरवीर ॥ निरंखत धतु य॒णयुत्त कर्यो, विदुर 
उठे रणधीर ॥ ३५ ॥ निरखतदी अभिमन्युको) विदुर इलयो शी 
श ॥ रक्षा बाडककी करौ, ह कपाट नगर्दा्‌॥२६॥भापन काँषो 
युद्ध नहि, धप दियो युव डारि ॥ पापी वेढे गेह कत, पाड्य 
तुमचारि ॥२७॥ पौरुष तनि छन्ना तजी, तनी सकट इरकानि 
वारुक रणरं पठाड्के, आपु रहे सुखानि ॥ ३८॥ दीरव तदु 
दीरष भुजा दीरव पौरुष पाई ॥ कातर है वेढे सदन, वहु षठ 
त कटाई।३९॥ विदुर साथ बरजो सवै, कोठ सुरे न युद्ध॥चल्यो 
तीसरी पौरिको, पाथषुत ह शद्ध ॥ ४० ॥ पेविगयो ग्‌ तीसरे, 
पाथेपुतर तव धाह ॥ सहित रद्य भट सकर पिरि, उीनो षतुप 
चटाई ॥ ४१ ॥ सन्छुख समर सरोपि ह! चुरे बीर विधि युद्ध ॥ 
तवर्हि पार्थं सुत शत्य उर, हनी रक्षि दध ॥ २ ॥ पिम 
चोट नं सदि सक्यो, मन्यो वेगि दै पीठि॥ पार्थ सुत कनी 
तयै, चोये गृह पर दीटि ॥ ७२ ॥ ( चौपाई ) तहां दरण सुतै 
वटख्वंड । जाको पौरप कसे अरंड ॥ तई अभिमन्यु वेगि दे ययो। 
तां महायुद्ध तवं भयो) ४ ॥ अभनबाण उन ठ्न तर्च 1 
डि पाथं एय ते छीनि॥ वाण बीससों य॒रुषठत इयो । तकि 
परमक्रोध उर छयो ॥ ४९ ॥ तव अभिमन्यु इन्यो शात बान । 
उन डर कियो सहस संधान ॥ दो समर करत वथ्िवंड । दोय 
वरपत्त बाण अखंड ॥ ७६ ॥ ( दोहा › एकै विद्या दुर्दूनकी, सरम 


दरोणपवे । १९१ 


न नद [९ 


करत समान ॥ एेे वेह रको, प्रस्तर दीजे भनि ॥ ४७ ॥ क्रोध 
करयो तथ पाथसुतः रिसके छंड बान \ दोणषुच मूषित भयो, 
अगि कस्यो पयान ॥ ४८ ॥ तवी पारथ सुत गयो, कोट पचे 
कोपि ॥ शङ्कनि रद्य तँ कोधकरि, अंगद न्यां पग रोपि ॥ ४९॥ 
८ शङकनिरूवाच ) बुधो जीवत वाठ्कै, भागि न पवे नान ॥ मा- 
र्ठ तिनको ञि, जो कोड स कृपान ॥ ५० ॥ केकयो वहदि 
शिते षर, वाण अनेकं चखाई॥ वोरकमं कीनी महाः रघो व्यम 
रार छाई ॥५१॥ रण करार यभिमन्ुको) सद्यो न क्य पे जाइ 
जिततहि दवागिनिषों ॐ, तृण ज्यों दर भदराई ॥ ५२ ॥ भजे 
छने नहि शङ्कनि उर, सव दरु गयो पराई ॥ बहुत बीर अभिम- 
न्युसो, उबरे रादा खाई ॥ ५३ ॥ छडे सातवें आदे, नवमे कोर 
अस्राय ॥ दश एकादश द्वाद, पदव्यो वर्दी जाय ॥ ५७ ॥ 
सवदीको शर शेर, हतिके गवै नराई ॥ गयो तेरह कोट सि, 
द्रोण उठे भकुखाई ॥ 4९4 ॥ (दरोणडवाच । चौ०) बालके तरू 
रणमें कित आयो । रौन सुन्यो गृहते कित धायो ॥ तोरसैग 
रमम दौ कत मंड । वाटक्‌ नानि दिये अव चछंडौं॥ ५६ ॥ 
जानतदटरं मव क्यो भगिनैहे । क्यो करके इपु तीक्षण सहि है ४ 
काठ बरीवर तोक खयो । बारुक भूलि इहां कत आयो ॥ 4७ ए 
पारथ भीम युधिष्टिर भवे । सो कडु नेक प्रवेरहि पवे ॥ तू 
केत वैदिके गद्मादीं । तो अवगादनकी यदह नारीं ॥ ५८ ॥ 
< ददा ) सुनत्त कषर यहि पर जस्यो श्चुक वोर्यो ये वेन ॥ 
धठु गहिकर श॒रुविप्र तू, क्षण इक युद्धं करेन ॥ 4९ ॥ ( संवेया ) 
बरक मोैःगनो जिन द्रोण सुर्यो नहि वाण शरासन साजतत । 
नानतद रारिर्शकी रीति नरी रसिक कोड युद्धहि भानत ॥ 
मोग जौरगि आपु खुरे नहिं तौटगि रौं इहि मंड गानत ५ 


३५२ विजयसुक्तावटी । 
तोटगि जपन चित्त न आनत नाखि बाण न सीस षिरनत ० 


॥ (दोदा ) कोन हमारे वंशे भाग्यो देखि सञ्चार ॥ ताते द्रोण 
पिचारकि) कर टेको कसवार ॥ &१ ॥ करपाकरौ जो 
आप उरः प्रथमहि करो प्रहार ॥ द्रो न धोखे चिन्तमे, पसि 
आप हथ्यार ॥ ६२॥ ( गीतिकाच्द ) वाण द्रोण तजे नदीं इन 
वचन कोटिक भापियो । जानि वादक वेष करूणा इद्यमं 
वहु राखियो ॥ कोप करि अभिमन्यु छंडे कारसे श्र ठेषि 
कं । सदनी तिन छीनिडरे उरथ भावत देखिके ॥ ६३॥ (दो 
दा) खुरप बाण अभिमन्यु ठे, ष्वना पताका काटि ॥ डारे धूत 
ठ रारन, स दरु खीन्यों पाटे ॥ && ॥ ( सवया ) ने वृहुकाङ 
हने जंतवार सो तेड सुरे नाहं युद्ध अनेसे ! वाणविधे सवके तन 
यों जिमि रोपित व्य(र विरमं पेते ॥ शुर सनद्ध भये अथ अः 
धके मध्य गिराय दये सव एमे ! ज्यों उनमतत मतंग सरोषर पैडि 
विदारत बारेन जैसे ॥ ६९ ॥ ( दोदा ) हयो दरोणहे रक्ष श्रः 
कल्यो न संग्रम जाइ ॥ शटभा गणभ्यों व्योमधर रहे बाण तह 
छइ ॥ ६६ ॥ ( सवया) कोटिन कोटि इते वहु योधा सुकाहुन द्वे 
यिका विरमायो । पोनके मोनते बाढ़ उव्यो छ नीरद सैवट सो 
विचरायो॥भूतर व्योम दिशा विदिशा खत पासथके रार प॑र छया 
ह भयभति सशोकित अगन कौरव जानत अञ्न जायो ॥६७॥ 
^ वोदा ) मंडीकं कीनो धूप, पारथ सुत ञिविड ॥ वेष्यो यर 
रक्षसो, नीत्य समर असंड ॥ ६८ ॥ समर स॒द्यो न्ह 
द्राण युरूरद्यो माने हियदहार ॥ पव्या अब्र कृ[टमः 
पारथ सुत भट भारि ॥ &९ ॥ भर स्वर थर जातक 
पद्यो कणे निकेत ॥ तवदीं उटि द्रे भयो, सोई रणकर 
हेत ॥ ७० ॥ ( कणेठवाच ¦ दोधक्छद ) जानतद्यं रिश्च माच 


द्रोणपवे 1 १५३ 
खायो । ठीठ भयो चाड मोदिग मायो ॥ बद्ध इतो द्विन द्रौण 
पुरानो । . रौ तिद्धका कारं तोक जानो ॥ ७१ ॥ जीवत क्यों 
न वयै भनि मौपे। रोय कदां अव मों दिग तोपे ॥ पारथको सत 
यों तय भासे । कणे बुरखाउ जो तो कर रखे ॥ ७२॥ ( संवैया ) 
नीर अवीर मह भटभीर सो तीरहि तीर खरे सवं दरे । आङ तषे 
सथ गवे दरो अब्‌ पायोहे मे करि आपने नेर ॥ जीवतत जाय न 
सन्पुखं आयक तोसोँ मट्‌ कों यह टेरे । भूष युधिष्ठिरकी जयको 
छुरुनदन वाध देखत तेरे ॥ ७३१ ( बोहा ,आप धलुद्धेर धीर 
तुम, रदे कदाई कराई ॥ तौ वरुदाई नानि, युद्ध जपि जो 
जाई ।। ७४ ॥ दुर्योधन वाधौ नियत, तेरे देखत आज ॥ चरृपता 
माहमडर केर यूधिष्टिर महराज ॥ ५५ ॥ ( न्दरीछन्द ) कृषे 
महीपा कोप कियो जव । उरधमें रार छाय दये तव ॥ ते अभि, 
मन्यु बी रण सोरत। सन्युखते अंग नेक न मोरत ॥ ७६ ॥ आहि 
धूनुद्धर धीर महावर । व्योमि छवत॒ है शरदी रार ॥ अदधत युद 
नहीं कटि भावत । को उपमा काहि तारि वतावत ॥७७॥( दोहा ) 
ट्स्यो कणं अभिमन्यु सों, जया जयद्रथ युद्ध ॥ बरु सों राके 
पाडुसुत, तिरो पठ सङ ॥ ७८ ॥ ( चोपा ) भूप युधि 
ठरे भीम प्रचास्यो । तोप जायन सो रिं मास्यो ॥ पाड 
महीपतिके सुत रके । बोदररेसुसवा इसके ॥ ७९ ¶ 
( वोदा ) भयो साई ईैरावर रोके पांडव चारि । रद्य जयद्रथ 
पि पशु, अंगदकी उनहारि ॥ ८०॥ ( चौ" ) चि अभिमन्यु 
गं गयो । पारथङ्कुवर अकेरो भयो ॥ भयो कषणैसों युद्ध 
करार । छप्यो अकाङ्च धरा कार जार 1 ८१३ ॥ तव अभिमः 
दव्य वहु कुद । रविनन्दन साहि सक्यो न युद्ध ॥ विचि 
भग्यो नाहं रोप्य पाड । उर पारथ सुत्के भो चं ॥ ८२॥ 


१५४ विजययुक्तावटीं । 


(खम्दरीन्द ) बाणन्‌ साथ उड़य द्ये भट । पौन रे जिमि ' 
नीरद संवट ॥ कौरव यों रखिके उर आनत । आयग्यो रण 
पारथ जानत ॥ ८३ ॥ (दद ) पठे देख्यो पाथेसुतः साथ 
न पांडव चारि ॥ विरुखि वदन विस्मय कियो, रदो विचारि 
विचारि ॥ ८२ ॥ ( अभिमन्युरूवाच 1 गीतिकाछन्द ) आ 
नोरण भीम्‌ होतो युद्ध भेये देखतो । है पराजय कणे 
भाग्यो सकर कौतक ठेखतो ॥ वे पौरुष कौन मेरो कियो 


इदि थल आयक । जानिके उत्पात कोर ईर छेको नाय 
॥ ८९ ॥ दीष उपर ज्यों पतंगे यों प्रे भट धायके । मवञ्चर च्य 


४० 


वृष्टि शायकं करी चहदिशि नायक ॥ लर रण भूरिः्रवा द्वेन 


दुरृशासन बरी । चरे कोर युत कटिगहि शोभिने रण अस्थल 
॥ ८६ ॥ ( वोदा ) चहदिषिसे अभिमन्यु तवः छेकिठयो वि 
वंड ॥ येयो सुरपति गिरिन ज्यो, कारे कारं कोप असंड ॥८७॥ 
वद्यो कोप अभिमन्यु उर तव सुराय बाण ॥ कटे पताका 
चर ष्वज, कटिगये करन कृपाण ॥ ८८॥ ( खजगमयातर्द्‌ ) 
चङे भागि चहं दिहा राव शाने । निषंगी चठे ववम वमा पराने ॥ 
रथ सारथी अस्व रस्त भगेदे । नदीं यदध वीर॒को खर 
॥ ८९ ॥ पताका ध्वना काटि द्वै खंड कौन 1 तजे अघ कू 
नदीं हाथ छनि ॥ तहां कोपिके कृणेको पुत्र आयो 1 मनो दंड- 


ह = 


धारी महारोप छायो ॥ ९० ॥ तवे पाके पुनस यद्ध उन्यो । 


नदीं चित्तम नेकहं आस आन्यो॥ कटे वाणदी वाणसों ग तकि। 
करं बीर दोड इदं यद्ध थाके ॥ ९१ ॥ ( दोदा ) रविनंदनको 
पुच तर वीरनिमगि वृषकेतु ॥ पाथं पूजको जोरदी, जान न 
भीतरदेत॒ ॥९२॥ अद्धेचनद्रं अभिमन्यु ठ, दयो हियो बढी ॥ 
मिते भूतर गिस्यौ, आति थरदस्यो रारीर ॥९३॥ ( चौपाई) 


द्रोणपवं । १५०५ 


दुयोधन सुत लक्ष्मण भयो 1 पारथ सुतसों रणको धायो १ 
दो भिरत न मने हारि । सके न कोड काहू मारि ॥ ९४ ॥ 
दिशि दिशते मिरि कौर आये । चहँ दिशिते तिन शर 
युकशये ॥ मुहर काहू राति प्रहारी । वर करि पारथ सत 
तन डारी ॥ ९५ ॥ मूच्छित गिरे धरणि अखै । दुर्योधन सुत 
तय उटि धई ॥ ददथ गदा सरक्षण हयो । विना जीव पारथ 
सत भयो ॥ ९& ॥ धमे युद्ध नदि दिये विचार्यो । परयो 
खवर तिहि इष्ट संहारयो ॥ सनत युधिष्ठिर बहु दुख पायो । 
अति आनंद कटकमें छायो ॥ ९७॥ ( दोदा ) कृष्णपक्ष एका- 
दरी, मारग माप्त वखानि॥ध्राण तजे तव पाथं सुत्त; कटक रघ्मो 
भयमानि ॥ ९८ ॥ 


्, 


इति श्रीमदाभारतदुराणे चिजयसुक्तावस्यांकचिछवस्िह 
विरेचित्तार्याअभिमन्युषिमोहनोनाम 
पंचचनिक्ोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 





(दोदा ) अङ्नैन आयो जीति रणः प्रिचम दिरि अषगारि ॥ 
निरस सशोक्यो कटक सव, अति भय उपजी तारि ॥ १ ॥ 
( छजंगभ्रयातछंद ) सुर्के पिके सवे राव रने ! महादुःख 
सयुक्त ते को खनि ॥ नगं यणी ना कहं वंदि गनै । बुधी सो 
नहीं वेदपिदया समभे ॥ २ ॥ मशारे न दिं नदीं दीप देखे । 
सवे युर आतंकपों चित्त छेते ॥ ते पाथं जीं महत्राप्त जयो । 
तहां घेन श्रीरष्णजूको सुनायो ॥ ३ ॥ ( जङधंनउवाच । दोहा ) 
विरस्यो देख्यो कटक सव, अर बिरृख्यो सष साय ॥ जानतुहों 
जुञ्चो याँ, धर्मपुत्र नरनाथ ॥ £ ॥ के रण नञ्ञो भीम जव, सव 
विधि भयो जकानपुरुषारथ सव बर गयो, गयो दाथते राज॥<॥ 


१५६ विजयघुक्तावरी । 


नृपति धिष्ठिर पे गये, देयो सव परिवार ॥ पग वैद 
कृर जोरिके, भर बहो व्येतहार ॥ & ॥ ( अथैनउवाच ) देखत 
सवहीं करर सो, डर सकट अवनीश्च ॥ कौन ईत षिर्खे 
स्वै, सो मोसों कि शा ॥ ७॥ छान महाउर तरपतिके, क्रो 
कृ नदि नाई ॥ दसं चप बोल्यो तवै विरुषि पदन 
अङ्कटाई ॥ ८ ॥ (राजोवाच ) कों कहा कहत न वने) 
भई अनैसी वात ॥ जुच्चिपरयो अभिमन्यु रणः इसन न 
रत सव गात ॥ ९॥ कपटयुद्ध रचि द्रीणगरू, चकरन्यूद वनाय । 
तादित्‌ हमको पाथ सुनः न्योतो दियो पाय ॥ १०॥ सोरण 
दम जाने नरी, रहे चकित नरनाथ । सादसके अभिमन्य॒ तव, वीर 
टीनो हाथ ॥ ११ ॥ पेव्यो वंकट कोटमे, भीम आदि दे साथ। 
द्रोण कणेको देषिकै, धीर्‌ रघो न्‌ हाथ ॥१२॥ नङ्करं सहदेव 
भीमको, रघ्नो जयद्रथ ोकि । भयो सदायी शशव, रहे विरोकि 
विलोक ॥ १३ ॥ दबर कणेसों यद्ध करि फेरि गिस्यो सुर्याय 
रक्ष्मन कोपि गदा ङ प्रे समाभ्यो आई ॥ १४॥ इदा करि 
सुनिकै भियो, तवदीं पारथ वीर ॥ वाति एक महस्ते, खुधिमें भये 
दारीर ॥ १५॥ ( ज्ख॑नरवाच ) सुहे बाण कयो द्रोणके, क्यों करि 
अंगयो युद्ध । ख चाघ्यो खत कोनको, कणे भयो जव ऊध ॥ 
॥ ६ ॥ रोकि रलो मय जयद्रथ, भीम न पायो जान । निपृट 
अकरो पुत्र तव, तिरि थर छब्यो परान ॥ १७॥ ( चौपादं ) 


न क 3 


भीमसेन नो पावे जान । वं जुजञन पामि ख निदान ॥ कमो जय 
दथ को यह मायो 1 तते मेँ ब्‌ यह ब्रत खय ॥ १८ ॥ जङ्‌ 
बैर खतको सारो 1 अथवत भातु जयद्रथ मारो ॥ ना पार्‌ 


इतनो नार सानो । मात मिता पाडदि ही टाजों ॥१९॥ ( सवया) 
मात पिताहि ठनाडं महा जर तीरथ धमं संवे बत दां । द 


दोणपवे । १९७ 


बिना तरुणीरि तनँ तिनकी गति पाय निरे पग धारो । दिभ्रनको 
पमान्‌ कयि पतिसं प्रिय वीच विछोदहि पारे । एतिक पातक 
मों ख्मे पुनि जो नहि आञ्च जयद्रथ मारो ॥२०॥ हेम हरे द्विज 
दोष करे अति गवे भरे गुरु मान न पावे । मिजको दोह ख्ये पर- 
चित्त सो चित्त कुकमेनिके मग ठव ॥ शजुएिये साधिने भावत 
भापि निएन कहा पस्वारय भ । नो न वधे षर आघ जयद्रथ 
एतिक पातकं मो शिर आं ॥ २१ ॥ ( दोढा ) केरी पैन इति 
पार्थ यद वहु दुख करि रणधीर ॥ नव नान्यो विस्मय करत, 
चरित रच्यो यदुबीर ॥ २२॥ माया वपु अभिमन्यु तव, अञच॑नको 
द्रई ॥ सपनो साचो जानि चित्‌, संभ्रम र्यो थुखाई ॥ २३॥ 
शिवपुर देख्यो पत तव, सपने खेरुत सारि ॥ चितयो सो इतमें 
नही र्यो पाथे मन मारि ॥ २९ ॥ रुदन करयो सत इदरके, भाश्च 
चरे अपार ॥ परे एयकी पीठि पर चिते कटो तिदि वार ॥ २५॥ 
(अभिमन्युरुवाच । खोरठा ) कौन कौन को भाय, तर मूरुख रेवै 
केडा ॥ सब जग आवत्त जाय; कमेफास वधन वेष्यो ॥ २६॥ कों 
माता को पूत, कोन को काको पिता । वर पृतं जगधूत, कित 
याको सराय करो ॥ २७ ॥ ( दोदा ) भग्यो शलोक तव प्थको, 
सनत पुत्र खख बेन ॥ इतने निरि चर्िको, उवरि गये फिरि 
नैन ॥२८॥ ( नाराचछन्द ) क्यो चरि कृष्णसो जो पार्थ जप 
देसियो । घ्नो थुखाय चित्तम कष्ट विषाद्‌ ना क्रियो ॥ उच्य 
समथ गाजिके वद्यो सरोप चापसों । कस्यो निखंग कोपिकै कराङ 
कार भारसों ॥ २९॥ ( बोटकछ्द ) कुरुराज सनी यह वात 
जरी । प्रको गुरुत सव भेद तदीं ॥ कटु आपु न मञ्च विचार 
करो । यह मो विनती चितमारिं धरो ॥ ३० ॥ दिन एक जयद्रथ 
राखि अवे । मग प्रूनटि तो मन काज समे ॥ त्रत आञ्ञ धनन्‌ 
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को टरिदै । नरै जग नीवत'सो मरिदै ॥३१॥ ऊुरुरन 
कहै यह मानि अवे । सुत पाड अनाथ विचारि सवे ॥ तरीं 
नृपसों युरु द्रौण कहै । वरु नाकँ राहु कोन ठह ॥ ३२॥ 
( दोहा ) द्रोणाचारन तव रच्यो, शकट भ्यूद बनाई ॥ भेदभाव जा 
को कष्ट, कहू न जान्यो जाई ॥ ३३ ॥ अगे सूची अग्रसमरुच्यो 
विकट अति व्यूह ॥ आस पामन हाथी रथी, राते. श्र समह 
1 २४ ॥ यमदको न पवेरा जद इरगेम दसः पषारि। नर कितः 
र ना रुहि सक, रँ सुरेरो हारि ॥ २५ ॥ भाग्यो चाहत जयद्रथः 
पे नहिं पावत जान ॥ रास्यो शकटन्यूहमे, तजो अधावत 
भान 1॥ ३६ ॥ ( चोपाई ) राख्यो व्यूह माञ्च सो छाय । युम 
टरंपेसोर्ख्यो न जायं ॥ आप्त पातत गन रथकी पति । दुगंम 
दसद रच्यो बहुभांति ॥ २७॥ रक्षक द्रोण . चमूपति वीर । ज- 
तुर. पराक्रम साहस धीर ॥ गाज्यो पाथ धटुपठे बान । सा 
रथे कीनो तव भगवान ॥ ३८ ॥ ( ददा ) वाने माङः नूच, 
अति गाति तवर निशान ॥ भरं शंख बहु ध्वनि भैः करर 
गे कृपान ॥ ३९ ॥ प्रथम युद्ध गुर द्रोणो अपि बखानी म(- 
र ॥ नाई प्रवेश अजेन खै, करत अमित संहार ॥४०॥.मा 
रयो परे न पाथेषे, द्रोण विप्र वख्वंड ॥ शर समर नभ छयत- 
ह संग्रम कियो अखंड ॥ ७१ ॥.( मीतिकांद ) पाके रथके 
तुरंगनि छतन तिर. तिख्कै चये । देसके नहिं अग्रको पगु पः ` 
रम विहर हैगये ॥ चाहि यख आक्रष्ण वोञे वीर यह सुनि 
रीनिये। अंबु पीव वानि जैसे सो कष्ट विधि कीभिये ॥ ४२ ॥ 
वाण छय अकार अञ्न गेहसों तव करिख्यो । मारि शर 
साग्ग काटा नार्‌ अद्वनकां दया ॥ फेरे करि अक्रिष्णनू 
रेथप चद्‌ संङ्कखयकं । पाका सुत दणतस्ता त्वह नुवा 
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रण भयंकरे ॥ ४३॥ ( दोदा ) वरु करि द्विज दरोणके, शर दाति 
. चित्त भमाय ॥ गयो पैय दे दादिनों दमे पच्य जाय ॥४४॥ 
भयो समर चप कणंसो, तिनं रण अवबाई ॥ पछि गथो चछि 
अगमन, नयको रांख बनाई ॥ ४५ ॥ योजन तीनि गयो वटी, च- 
रही कटक मेस्चार ॥ तदा ज्स्यो रण शुनि, संग्रम भयो अ- 
पार ॥ ४६ ॥ भयो ङखहर शोरहे, खन्या कृष्ट नार जाय । सु- 
न्यो रख नाह पाथंको, धर्मपुर विरुखाय ॥ ७ ॥ ( चौपादं ) 
प्रषिनन्य इब्द्‌ सुनि राई । पनदी मन बिख्खे अङुखारं ॥ 
सात्यकि याद्वं पठयो तहां । सेयम केरत पा्थहो जहां ॥ ४८॥ 
रथ चदि धुप वाण तिन ख्यो । प्रथम द्रोण गुरु आदधे भ- 
यो ॥ कष्मो आदि यादव रण आयो । मेही ठव गरु पाथं प- 
ठयों ॥ ४९ ॥ घटिका चारक संयम भयो । भूतर व्योम शर- 
नसों ख्यो ॥ दिरि षिदिरा सुद्धे नार नैन । सात्यकि करे वि- 
प्रपां वेन ॥ ५० ॥ ( सात्याकेउवाच 1 दोढा , जाह विप्र मवभागि- 
कै, समर करत बेकान ॥ नो न भगा तोर्हिरों तोश 
पा्थौहे सान ॥ ५१ ॥ विपम वाण उर खगतदी, द्रोण गिस्यो भकु 

रइ ॥ जहां इतो भररिथवाः ता दिग परह्य जाइ ॥ ९२ ॥. को 
प्यो ठि भर्व, कर रखीन्हे दश वान ॥ सात्यकिके तिन 
घर्‌ दये, सुरपति व्च समान ॥ ५३ ॥ बहुत युद्ध तिनसों भयो, 
कां करिसके सुनाइ ॥ तव सात्यकि मोदित भयो, धरणि 
गेस्यो अङुखहई ॥ . 4५2 ॥ ( मीतिकाछन्द ) धायके भरर 
अवा कारे केश यादवके गे । कोधसों श्रकस्योखि बहु वचन 
इहि विधिके कहे ॥ आज्दी शठ तोहि मारो तोहि कोन 
वचावई । यके अव. तोहि रे ताहि क्यो न बुखवईं॥ 
॥ ५५ ॥ ( दोदा ) ताके वध हित खडङे, युना उठाई वीर! नि 
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कौ टरिे । न रहै नग जीवत "सो मरिहे ॥ ३१ ॥ ऊुरुरान 
कृै यह मानि अवे } सुत पाड अनाथ विचारि स्मे ॥ तवदीं 
नृपस गुरु द्रौण कहे । वरु नाकँ राड कौन रदे ॥ ३२ ॥ 
( कोद ) द्रोणाचारन त्तव स्व्यो, शकट व्यूह बनाई ॥ भेदभाव जा 
को क्र, केह न जान्यो जाई ॥ ३३ ॥ जगे सूची अग्रसमरच्यो 
विकट अति व्यूह्‌ ॥ आस पास हाथी रथी, राते श्र समृरं 
) ३९ ॥ यमहुको न पवेश नहँ दुगेम दुसह सवार । नर कितः 
र नष रहि सके र सुरेशो दार ॥ ३५ ॥ भाग्यो चारत जयद्रथः 
पे निं पावत जान॥ रास्यो शकटग्यूहमे, तनौ अथवत 
भान ॥ ३६ ॥ ( चौपाई ) राख्यो व्यूह माद्य सो खाय । यम 
हुषेसोर्ख्यो न जाय ॥ आसर पाप गन रथकी पाति । गेम 
दस स्च्यो वहुभांति ॥ २७ ॥ रक्षक द्रौण चमूपति बीर । अ- 
तरु. पराक्रम्‌ साहस धीर ॥ मान्यो पाथं धनुषरे वान । सा 
रथे कीनो तव भगवान ॥ ३८ ॥ ( दोदा ) वाने मार्‌ नूद्यकैः 
अति गाते तवर निशान ॥ भेर शंख वृहु ध्वनि भरे, केरषर 
महे कृपान ॥ ३९ ॥ प्रथम्‌ युद्ध गुरु द्रेणसे अक्ति वरानी मा- 
र) नारं रवे अन रैः करत अमित सेहार ॥४७०॥.मा 
रचो परे न पाथेपे, द्रोण विप्र वख्वंड ॥ डर समूर नभ छयत- 
ह सेयम कियो अखंड ॥ ४१ ॥.( मीत्तिकाछंद्‌ ) पाथके रथके 
तुरमाच छतन तरु त्रदख्क छ्य । दैसके नाह अग्रका पशुप 
रम विहर ह्ैगये ॥ चाहि यख. ओकरृष्ण बोरे वीर यह सुनि 
 टीभिये। अं पीवे वानि जसे सो कष्ट विधि कीभिये ॥ ४२ ॥ 
वाण छाय अकार अञ्न गेदसों तवे करिटयो । मारि शरः 
सों गग काद नीर अदश्वनको दयो ॥ फेर करि रीकृष्ण 
र्थपे चद अङकुखयके } पांडको उत दोणस्षो तवहा जुरय। 
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रण मायके 1 ४३ ॥ ( दोहा ) वक करि द्विन दरोणके, शर दाति 
चित्त भ्रमाय ॥ गयो पंथ दै दाहिनों दर्भे प्हव्यो जाय ॥४९॥ 
भयो समर नृप कणंसों, तिनं रण अववाई ॥ पेड गयो चलि 
अगमनो, नयको शंख बजाई ॥ ९५ ॥ योजन तीनि गयो वरी, च- 
ठह कटक मंश्चार ॥ तहां ज्रयो रण शुनि, सेयम भयो भ- 
पार ॥ ४६ ॥ भयो इखहल शोर, सुन्यां कष्ट नहिं जाय । सु- 
भ्य रोख नाई पाको; धमंपुत्र विर्खाय ॥ 9७ ॥ ( चौपाई ) 
प्िजन्य राब्द्‌ सुनि राई । मनही मन विर्खे अङक ॥ 
सत्यक यादवं पटयो तदा । समम करत पाथेदौ जहां ॥ ४८॥ 
स्थ चट धूयुष बाण तिन ख्यो । प्रथम द्रोण गुरु आड़ो भ- 
या कल्यो जादि याद्वं रण आयो । मेही त॒व गुरू पाथं प- 
उया॥ ४९ ॥ घटिका चारिक संग्रम भयो । भरतर व्यीम रार- 
नसं छयो ॥ दिति विदिशा सूञ्चे नहिं नेन । सात्यकि करै वि 
भरष्ं येन ॥५०॥ ( सात्यक्षिउवप्च । दोदा ) जाहु विप्र जवभागि- 
के, समर करत बेकान ॥ नो न भगाङं तोरि, तोय॒रु 
पराथोहि खान ॥ 4१ ॥ विषम बाण उर र्गत, द्रोण गिरयो अकः 
खोई ॥ जहां इतो भूरिभ्रवाः ता दिग प्च्यो जाई ॥ ५२ ॥ कोः 
प्या ठचि .भररिश्रवा, कर रीन्दे दर बान ॥ सात्यकिके, तिन 
इर्‌ दये, सुरपति व समान्‌ ॥ ५३ ॥ वहत युद्ध तिनसो भयो 
केम करिसके सुनाई ॥ तव सात्यकि मोदित भयो, धरणि 
गयो अङ्कुखाई. ॥ ५४ ॥ (मीतिकाछन्द ) धायके भूरि 
भवाकार केरा यादव्के गहे । कोधसां अकञ्चोरिक वहु वचन 
शह. िधिके के ॥ आजु शठ तोरि मार तोदि कोन 
पचवई । यके अव तोद राते ताह कयो न उुखावई॥ 
॥ ९९ ॥ ( दोदा ) तके वथ दित सड्धके, युना उठाई वीर । नि- 
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रसि पाथं बहु कोध करि, वाण हन्यो रणवीर ॥ ५६ ॥ ( बोधकः 
र्द) दक्षिण वाहु सद्ग उड़ानी । टूटिपरी सेर दर ना- 
नी ॥ छूटिगयो तव याद्व से । केदारते मृग टत नेते॥५९७॥ 
यादव कोपि कृपाण सम्हार्यो ॥' कोवरणे वर्दी अरि मा- 
र्यो । काटि तवे शिर भूतठ डरयो । ज्यों द्विन यज्ञनमें पञ्च 
मारयो ॥ ५८ ॥ ( नगस्वरूपिण छंद ) न्‌ धीर सेनमें रही । न 
जाय सो कष्ट कदी ॥ सश्ोकवंत हैगये । नरेश दुःखों च्ये 
॥ ५९॥ ( दोहा ) पहुंच्यो अञ्चैन पास तवः सात्यकिं यादना 
य॒ ॥ हत्य वी भूरिभ्रवा, ऊुरुनंदन पलिताय ॥ &०॥! ( सोरठ) 
कट्यो युपिष्ठिरराय, भीमसेनकं बोकिकिं ॥ सुधि खषहु त नायः 
जहां पाथ स्म करे ॥ &१ ॥ ( चोटकछ्द ) कृर बाण शशसन 
भीम ख्यो । तव्‌ पारथकी सपि ठेन गयो ॥ तँ मारगमे द्विज 
द्रोण र्यो । तिन देखतदी इमि वेन क्यो ॥ ६२ ॥ फिरि जाहु 
घरे नहि बाटर्हो । मम बाण नदी क्षण एक सरो ॥ सनिके दुह 
वीरन युद्ध कियो । धर मूतर बाणन छाइखियो ॥ ६२३ ॥ तवदीं 
रण भीमिं कोष भयो । गुरुको रथ वीर उठय व्यो ॥ पः 
टक्यो धरणी थस्मे जवहीं । न रद्य भमि विप्र मयो तवी 
1 &७ ॥ ( कोद › रथके वाजी भीम तव, क्षणहीमें संहारि वद्यो 
ऋध्‌ पोड़डा छर, तवरीं डर मारि ॥ &4५ ॥ कोपे दूधर दुष्ट 
वर, सुबरु सुबाहु प्रचंड ॥ सोम कङ्गि अशेष रण, भिन जीति 
वर्वंड ॥ ६६॥ भीमसेन रण कोपिके, इक इक शार सब मारि ॥ 
ओर रथी रणधीर रण, ररे बहुत संहारि ॥ &७ ॥ चल्यो पूर रण 
श्रीणको; को कवि कहै पामि ॥ भागिचछे वह र गणः जरे न 
क्षणभारं आनि ॥ ६८ ॥ ( दडकच्द ) शोणित सङिलक्मार्दिं कीनि 
केकरीपे सीर श्याम इयाम केश ते पिबारपेतेटेखिये । व्यार 
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विकार शँड दैडनिके ना जहां आके कर्रीनके कलेवर िर- 
सिये ॥ कच्छप तिरति चमे चक्रवाके चक्र रथ चामर पत्ताका 
गृण मीन अ्रेचिये । पएवनपूत कोप है समरसिषु साच्यो सव्यो 
पूरन मरार वगमारु द्विन देखिये ॥ &९ ॥ ( वोदा ) भूतट . 
डा महारथी, आगे पहच्यो जाय ॥ निरखि शरासन वाणे 
कणं उ्यो अङकखाय ॥ ७० ॥ ( कणेरवाच ) जीते केतक समरतं, 
भीम कहां अव जनाय।जीवन दुरुभ जानि वश, पर्यो हमारे भाय 
॥ ७१॥ भीम कणं के उरहये सप्त वाण कारं कद्ध ॥ धनुष 
काटि रविपुत तव, इद्य इन्यो र शुद्ध ॥ ७२ ॥ ( चौ पाईं ) 
फार कोथ रविनंदन भयो । कवच भीमको तव कटिगयो ॥ पायो 
भीम उधारे अंग ! कीनो जाय तहां रणरंग ॥ ७३ ॥ रथ आष्ट 
पवनसत भयो । रविस॒तके उर यविका दयो. ॥ भूतर् गिरि सो 
उठि अङुखा३ । मेरयो धप भीमशिर आई ॥७४ ॥ वार वार्‌ 
रिस स्लकक्षोरयो एेच्यो कयो बार कटोर्यो॥भीमसेनको पोर्‌- 
प गयो । कण शक्ति अति व्याद्ुड भयो ॥ ७५.॥ ( दोदा ) करि 
सुपे दती वचनकी, भीम दयो युखरायाविरुसि यदन चरि पार्थं 
पै) तवी पच्य जाय ॥ ७६ ॥ देख्यो गौरप पाथको, तव 
कुरनंदन राय 1 सोर. सदस मतंग तद, दीनि पुरतपराय ॥७अ। 
(खजंगभयातछंद ) चङे मत्तमातंग ते जय जये ! मनो भूतख्पिं 
मामिव छाये ॥ तदां पांडके पू चिता भमाये । सङके 
दियेमे पहा चास रुयेः॥ ७८॥ हये शोच शोचे गयो नेम मेरे! 
रटयो आसरहे दयारसिु तेरो ॥ सदा आपहो दीनहीके सदार । 
परी भीर .भारी सवे सो नराई ॥ ७९॥ ( द्द) कही भीमो 
पाये तद, अव्‌ बरवत सम्हार ॥ कातर खों अति रिथ तस, 
कदा रद्यो दिय दार ॥ << यों खार गान्यो सिंह ज्यो, आर्क्षे 
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मातंग ॥ विचछि चछे मृग युथन्यूं, ससखि गये सव अंग ॥ ८5 ॥ 
उव्यो भीम वखूदड तव,कद्यो न्‌ पौरूपजाय ॥ एक वार दश्च सह 
गनःउरथ दये चलाय ॥८२॥(सवेमा)एक्‌ रथी रथमत मक इक एकं 
हते वरबीर निखंमीतिउ छर नहिं आयुष ठे) हते वठविक्रम साफे 
भगीमत्त मतंग तजे नभूको विरच्यो रण भीम्‌ सदा रणरगीषपौनके 
चक्रमे नाय प्रे सव ह्रदे अंग भिरोकुके सेगी ॥ ८३॥ ( दोदा) 
जेतिक गज उरध तजे फिरि युष भिरे न. आय ॥ सहृप्‌ प॑च गन 
दूसरे, उरथ द्ये चखाय ॥ ८९ ॥ छंकपौरि पर ते गिरे कष्ठुक 
कन्दुरन माञ्च ॥ सहस मतंग गदा हने, जानि नीयरी तांञ्च॥८९॥ 
दुरयोधनके अचज्‌ तहँ, तीस इने वरवीर ॥ पेतं रथ्‌ नट ज॑रते 
शोणित सङि गभीर ॥ ८६ ॥ हय हस्ती रथ भेगिकै, दने दढ 
विचडाय ॥ निकट जयद्रथ पाथं तवः पच्य वर्दी जाय॥८७॥ 
सुक्ष्म निरख्यो चो तव ब्र वार अ्टाय ॥ उति नयद्र्‌ 
निशि चै, निरि निरसि रवि जायं ॥ ८८ ॥ ( दोधकडन्द ) 
जनको मन सोचत एसे । ३ तरुणी, चक मन नेते ॥ रेनि चै 
वहे योहि चाहै। यों तिनके मनमें मनसा ३॥ ८९॥ ताकत 
भाद जयद्रथ देख्यो । पाथं तवे निज कान विदयेख्यो ॥ भंनलि 
घाण्‌ धनंनय ठीनो। ताक्षणरीं भरिके शिर दीनो ॥९०॥८ दोदा ) 
उव्यो वाणके संग शिर, को कवि कदे वनाय ॥.-पस्यो ताप पितु" 
अनी, निरसि गिरयो अुखाय ॥ ९१ ॥ ( चोपाई ) नवरी शिर 
1 । (५ शोकवन्त ० ॥ कौ दर्म अति 
भय भारी ! परे ओंधमुख नर अरु नारी ॥९२॥ दादा ऊरनन्दन. 
अयुसेरे । कोड कटू धीर न धरे ॥ परि पेन पारथकौ भह । इरि 
अञ्न ईीखंध्वनि उद .॥ ९३ ॥ # ५ 
इति भरीमदहाभास्तपुराणे विजयसुक्तावल्यांकविदत्र सिद 
चिराचित्तायां जयद्रयवधञज्चुंन वि्जयवणनेना 
मषदटूर्चिद्ोऽध्यायः-॥ .३६ ॥ 
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( वोदा ) चूञ्ञो जानि जयद्र, दुयोधन ह डद ॥ तुरतहि 
रथ उपर चदयो, चल्यो युद्धको कद्ध ॥१॥ ( उन्दरेकन्द ) सूये 
छिप्यो तम रैनि भई तव्‌ । गामि महेरथ मत उठे तव ॥ देषिं 
वरूकटि कोष वषयो अति । व्योम गयो बह शरनको हति ॥२॥ 
रेनि भरे न तहां कं सूञ्चतत । आपने वागन रे भट जूञ्चत ॥ 
युद्ध भयो कवि कोन वखानरहि। द्वे दरम कोर हारि न मानार।६॥ 
( दोहा ) तजत्‌ घरूका उवते, गिखिर शिखर अपार ॥ रारतरं 
फ्रसा शक्तिसो, करत अमित सहार ।॥ ४ ॥ ( चोपाई ) भयो 
उंधेरो नाक सञ्त । जरु थर कौरवको दर जूञ्चत ॥ नारदं 
सुनि मारु द्रराविं । दङ्‌ संहरत मदा सख पद ॥ ५॥ अदधैरे 
निं बीती मार । दे क्षोहणि दर कियो संहार ॥ दठ्को नाश्च 
जानि ऊरुराय । कलमो कणंसों तव अङुखाय ॥ € # ( दर्योधन- 
उवाच । दोहदा ) ह अहर्य यरं ग्योमते, यपेत गिरि तरु नार ॥ 
ट्य करत सव दर इन्यो, कीनो क्म करार ॥ ७ ॥ आनी 
शक्ति जो पार्थहितः तासों याहि संहार ॥ बूडत रणकी धारमे, यह 
दर वीर उवार ॥ ८ ॥ शृक्तिप्रहार कियो करणः जानि कटकको 
नारा ॥ गिरो उवते बीर ध्र, भयो सकर दर आस ॥ ९॥ व्- 
पात सों धर प्रयो, गिरिसे सुभट गिराइ ॥ हन्यो खंदिं एकं क्षो 
रिणी, दर सय चल्यो प्राद ॥१०॥ जृञ्चि वर्का धर पय्यो,पाड 
पु दुख पाई ॥ रुदन करत तब सिरे, श्रीहरि बहु सुख पाह ॥ 

॥ ११॥ समाधान करि यों कंदी, पाथं नियोहै मान ॥ गहै ज्ञ 
रखी केणेकी भव सीञचो सव कान ॥ १२॥ भयो ५ तव अयो- 
अभमितसंग्राप ॥. १३ ॥ ` (चोषा) पूंडवं सेन - वस्यो 
अङकुखाय । कृष्र पास न रास्योनाय ॥ नृपति षिराट तीप शर 
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यो । इन कार करोथ शरासन ख्यो ॥ १४ ॥ तीन बाण गुरके 
उर मारे। काटि पताका ओ ध्वन डारे॥ एकं वाण उरे तव 
हयो । टागत द्विन व्याकु हेगयो ॥ १५ ॥ दोहा) वहार सम्हा- 
रो द्रोण शरु, सायक इन्यो खराट॥ बाप च्य दृर्टोक तव+नु 
ह्यो भूप विराट ॥ १६ ॥ जवदीं द्युकिं धरणी गिस्यो, करर 
गहे कषान ॥ रोक्यो दरुषदं नरे गुरू ठे न अगे नान ॥१; 
सदेव धायो नर, पाथं युधिष्ठिर आप ॥ नग मंडर नव खंडमे, 
जाको अमित प्रताप ॥ १८ ॥ (बोटक्छंद ) चंहंमोरमिते शुरु. 
येरि ख्यो । तव देखतदी वहु रोप भयो ॥ सवके उरमें वह -वाण 
इने । सुरञ्चाय गिरे कवि कोन भने ॥ १९ ॥ ( जङ्खेनउवाच ) जग- 
वैद्न दै शिप मई अवे । रणनीति - ज्यों वर आजु सवे ॥ त॒मदी 
विपदा सय ठाम हरी । मनकी बह पूरण आ करी ॥ २० ॥ 
( किच) भिथुवन ईश जगदीशसो करन जोरि नाय नाय शारि 
पार्थं बन्दना महा कय । काटि काटि कोटि कोटि सकट अनेक 
भाति भांति भातिनननकी भापदा सवे हरीधभारी भारी भीर भव 
जदां जां जानी भय तहां तहां पेज कहूं सेवककी ना ररी।अमित 
अपार बरु सेतनके रखवार गावत निगम नव कीरति धरी घरी 
1२१} (श्रीकृप्णडवाच । नारा चछन्द) तजे कृपाण बाण द्रोण 
पुज जो मर्यो सुन्यो।कोटि पं कसार शोक दुःख होर सौरन्यो।॥ 
सर भीमसेन आन हाथ जो गदा परे । दरंग द्रोण पतर नम 
को मतग सेदरे ॥ २२॥( दोहा ) अश्वत्थामा नाम गजः इन्थो 
भीम्‌ करिकर ॥ द्रौण होई विहर सनतः वे दिये वह ®ोई ॥२३॥ 
वैन युधिष्ठिर सृप करै, तवर विप्रपाति आई ॥ त्ने सकर आयुध, 
सुनत, अति विह्न दवेजाई ॥ २९ ॥ द्वुपद्पत धृष्टय॒मन, तवरही 
काटे शीश ॥ यह उपाय करि जीतिहौ" बोरे त्रिुवन इंट ॥२५॥. 
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द्विरद अशत्थामा ₹न्यो, भीमसेन तिहि वार ॥ इन्यो द्रोण तव 
पुय मै, अव कत गहै हथ्यार ॥ २६ ॥ द्रोण नदीं रणको तनेः वेन 
सने न पत्याय 1 तो मनै मन वचन क्रम, कै युधिष्टिरराय ॥२अ॥ 
तवे प्रचाम्थो धमेसुतः कटि शुरु तने कृपान ॥ वन हित वो्यो 
तये, भुपति बुद्धिनिधान ॥ २८ ॥ ( उषिष्ठिररवाच ) सपर अश्च- 
त्थामा दन्यो, भीमसेन सुन विप्र ॥ नर नारी जर दत्यो, कदी 
नृपति यह छिप्र } २९ ॥ (बोट्कचन्द ) यह येन सुन्थो युर दोण 
जरीं। बह व्या ह गिस्यो भूमि तरीं ॥ सञ्चवत कोख 
सो न सुने 1 वहु व्याकु द्विज नीद धुन ॥ ३० ॥( सोरठ 
तव गुरु तने कृपाणः धृष्ट्युम्न अदरोकिके ॥ शिर कायो तिहि 

वाणः धमेपु्रकी जय केरी ॥ २१ ॥ ( दोधक्छंद्‌ ) दुर्योधनकै दर 
दुचिताई । मोषे छ कदी नरि नाई ॥ बुद्धि थकी सधिकी गति 
थाकी ! जाङ्च थकी मनमें व्रेपताकी 1 ३२॥ (ददा ) धमेपुत्र 
जय्‌ रण भै, गहरे वजे निशान ॥ कर्यो चमूपतति कणे तव्‌, 
दुर्योधन भे मान ॥ ३२॥ 

इति श्रीमदाभारतपुराणे विजयसुक्तावल्यां किख 
त्रसिदषिरचितायां दोणगुहवधोनामसखप- 
चिदपेऽध्यायः ॥ ३७ ॥ इति ॥ 





अथ कर्णुपर्व्वं कथनम्‌ ॥ 


(-सोरठा ) दृङपति कीनो कणं, दुर्योधन अपने सुप्रणः॥ नन 
जनको इख हणं, पटदरदरनको कल्पतर्‌ ॥ १1 ( दोहा ) चद्यो 
कणे रणधीर तवः, करने धट वान ॥ सुरनरगणके तासुकी 

टत्र नादी मन ॥ २॥ रद्य कियोः रथसार्थी)- पार्थ 


१६६ विनयुक्तावरी । 


जीतन कान ॥ कृतवृमां ङछिमन चे, ठे संग शङ़नि समान 
॥ ३॥ दुरृरास्तन रक्षक भयो, कणं संग सुख पाई ॥ यूथ यूथ से- 
ना ची, गरन नरान वृजाई ॥ ४ ॥ अथैन अहन कदत भटः 
जाये रण ॒गटगानि ॥ वांधिरेड वर आदी, जान न पावै भा- 
नि ॥ ५॥ सूने कवच सुत्राह तद वाण इरासन हाथ ॥ वर दु- 
डासन आदिद, सव धाये इक्‌ साथ ॥.६॥ भीम दु षन देखि 
कैः प्रमक्रोध सों धाय ॥ धारेके पटक्यो भराम परः दे आवापर 
पाय ॥ ७ ॥ ( भीमेनउवाच । सवैया )है कोड द्वो दस्मे स- 
म्रल्थ दुञञासनको बर आनि छडवे । रे रनन्दन्‌ रे रविन॑द- 
न्‌ सोकर जो तोम वूनिआावे ॥ शुर वने रण रवृत देखत च्च 
करे सब यों मन्‌ भवि । काठ्टुते उवरे भमि जीवत जीवतत सों 
भनि जान न पवि ॥ ८॥ ( वोदा) द्रौ दस्मे समरत्थ जो, या 
को ठेरि डड़ाई ॥ पाठे करिहौ बाङ्कनः देखत राना राई॥ ९ ॥ 
संलध्वनि हारे तव करी, तत्षणरी अङ़ुखाई ॥ वचन भी- 
मको पाथं सनि, तवाहं य॒यिष्ठिर राय ॥ १०॥ कोख दर कछ, 
नाकस्यो, ठीनी युना उखारे ॥ केर ज्यों सृगको उद्र त्यां 
उर डास्यो फ़रि॥ ३३ ॥ ( सवैया ) ज्यों रघुनाथ इन्यो रण 
रावण जंभकिधां सुरन पछारयो । रावव बीर वध्यो बाणासुर 
तीक्षण वाण समू प्रहारो ॥ कै श्िएरारे इन्यो वर राक्षस 
एकहि वाण उर्स्थरु फारयो । एेसहि . भीम दशानन मार्‌ 
तवै मनको वृह रोष निकारो ॥१२॥ कोपिकै बीर वटी वपं 
दुशास्न दरे दरु वीच संहारयो ॥ केदारे ज्यों मृग दरि दल्या 
सुरन किथों ्चुव पवेत फारयो ॥ ज्यों ,दुम॑त वटी वर्तं 
मदिरावणको युज मूढ उपारयो । त्यों नरसिद सक्रोध भयो 
ईरिणाङुशचको जो उरस्थ फारयो ॥ १३॥ (ददा) मन भाः 


र 


यो कारे फार उर रुधिर अंनटी चारं ॥ संवे, भीम्‌ प्रएदित 


: कृणेपर्वं । १६७ 


भयो, मनकों रोप निकार ॥ १९ ॥ ओर रुधिर भरि जंनटी, ै- 
कै पूर्व्यो धाम्‌ ॥ नाय न्हवाईं द्रोपदी; सव पूजे मन काम्‌ ३५ 
( खोरठा ) यदाह जीवनमूरिः इदि पुर अरु वरि पुर सुखी. ॥ 
ते सथ हरै रार द्विज दोषी अर्‌ अपयज्ञी ॥ १६३॥ व्यार वेष 
जिहि गेह परदारा रत जे पुरुष ॥ निय जानो एह, मृत्यु माहि 
संयनदीं ॥ १७ ॥ छ प्र तरुणी चीर, सब गमे अपय टयो 
मरयो दुङाप्तन षीर, देखत सकर महारथी ॥ १८ ॥ ( चौपाई) 
हुपदसुता तव रुधिर न्दवाई । रणमंडर्‌ सो पच्यो जाई ॥ 
नु शुनिसों रणभो षनों । जुरे असुर अरु सुरपति मना 
॥ १९॥ वाणन मार शुनि बिचरायो । वध्यो उर वरभरुमि 
भिरायो ॥ नूञ्चत शनि इसा भयो । हाहा राब्दं सकठ 
दर छयो ॥ २० ॥ ( वोदा ) भूयो द्रुपद भर क्सो, आति गति 
करिसंगाम ॥ जूञ्चे भट द्वे सेनके, वरणि सके को नाम्‌ ॥ २१॥ 
कणंदुपद्‌ नरनाथके, उर मारे दश्च बाण ॥ कौन कदे तिन धरणि 
धुकि, ततक्षण छे प्राण ॥ २२॥ ( दंक्द ) धीर तने यीर स॒- 
वे ज्याङ्कुरु सर हके सेयम ओँभीर बर कणंसों महारथी । शुर 
कटरनि द्दरने दरु दीरघने रथी ददाने शंक जाय कन्‌ 
पे कथी॥यत्र तञ स॒ दाह दुवैट बिकट भट काटि काटि कीने कार 
दंड लखोकके पथी । कहूं गिरे अ्वं॒कटूं पायक पताका 
रथ कहूं गिरे रथी कहूं महि गिरे. सारथी ॥ २३ ॥ (दोदा) 
कणे पराक्रम के बट्यो, नदी सुरोक्यो जाय ॥ कटक आत्त उर 
जानिके, रुष्यो पाथं रण्‌ जाय ॥ २४ 
इति श्रीमहाभारते प्विज्ञयसुक्तावस्यां कविदन्न- 
सिदविराचितायां' इददएसनच्सानिराजाद्ुपदवध 
. वणैनोनाम अर्टचि्छोऽध्यायः ॥३८ ॥ 


१६८ विजयसुक्तावटी । 


श ) रविनंदन पाथे द्॒र..रनमे । बहु रोध दुरं नके 
मनम ॥ अति संयम भो कवि कौन करै । शर नालन कोतरह 
पौन बहे ॥ ३॥ धर्‌ उरथ बाणन छाय ख्यो । छ्पि सूय्यं तहां 
तम छायगयो ॥ अति अद्भुत विक्रम कौन ` कहै। सुर वे रुषि 
खानि भरि रहै ॥ २॥ (दोहा ) बाण चरे दुह वीरके, योनन 
एक भ्रमान ॥ वेस ये युद्धको, पटतर नाही आन ॥ ३ ॥ अच 
रखे परस्परः समर रचत दौड षीर ॥ ज्रि जरि क्यों सरस 
मदि दोऽ रण रणधीर ॥ ४ ॥ आयो वापर तीत॒रो, यह रण 
उसरेन ॥ सुर असुरन यह कम्‌ कर सुन्यो नदेस्यो नेन ॥4॥ कष 
छांड़यो केव शर ख्यो, सेन परे कटं नानि।॥पंडठीक कीनो धुष्‌, 
यके न वर्योहूं पानि ॥ ६॥ रयो कणके तूणमे, वाण हगयो 
व्यार ॥ धरयो धनुष बख्वंडपो, छंडि दियो उत्तार ॥ ७ ॥ 
(दोधकछेद ) अव्रत सो अहि थीहरि देख्यो । प्रार्थ काट दिये 
मर्द ठेख्यो ॥ दावि कियो तवद रथ नीचो । शीर षच्यो रहि 
सृक्षम वीचो ॥ ८ ॥ वतटि किरीटि ठेगयो सोई । सेन समूह 
असे सव कोई ॥ फेरि सो व्यार सरोषत धायो । कणं निकेत तवे 
चङि भयो ॥ ९ ॥ ( सपेडवाच । दोहा ) निन अरि मारो पाथ है, 
कणे सो खुद निपान ॥ इनो शड तम मोह नो, ककि , छोड़ो 
बान ॥ १० ॥ (कणैरवाच ) हैँ समरथ पार्थे इतो, चारौं नदीं 
सहाय ॥ कटो न मान्यो सपंको; वह करि थक्यो उपाय ॥११॥ 
(चोपाई) कटक सुकट पारथ रिस भरो ! खुरपवाण धनु 
योजित करयो ॥ वर करि रबिनन्द्न शिर दयो । रोषा 

काटि पार सो भयो ॥' १२ ॥ दो रोपवत ` वीर । करत 
युद्ध नहि श्रमित शरीर ॥ तजत नरण शिर षट केश । दोउ पौर 
असुरे वेश ॥ १३॥ ( गीतिकार्द ) दाल्यत दष कणं म्यो 


कर्णपर्व । १६९ 


कौन रथ वरवाहईे । सनत सारथे रोप कीनो भूमि अव वेरिनि 
भई ॥ भिरे स्थके चक्र धरती थकित ह चिना क्यो ¦ बार बार 
अशेष उद्यम किये सो करक थक्यो ॥ ३१४ ॥ शाप प्रवं जन्म 
दीनो विप्र बहु दुख पायक । गिङे रथके चकर प्रणी रयो सेभ्रम 
छायके ॥ कवच डर इन्द्र रीन वाण छती ठेग्दै । महै वेनि 
मेदिनी चित क्णके चिता मह ॥ १५. ॥ ( कणैरवाच । दोहा ) 
क्षी धमे विचारि उर, क्षण इक समर निवारि ॥ सनो पाथ नो 
रथै, युवते ठे निकारि॥१६ ॥ ( बीक्णडवाच । सवया ) पौनको 
पूत पदाय दियो नङ भोनन मांच इलारट ड्य । गेविं इरीजव 
भूपकिराटकि नाय तदां थह संकरो पारयो॥कृरी न कट मय्या- 
दकी वातजे सुत धमेको देश निकास्यो ॥ द्रौपदीको खर चीर 
गद्य तव पाप कियो तुम घमं विचास्ये ॥ १७ ॥ ( दोहा ) 
करे निरो क्यों जियो, ताते कीजे युद्ध ॥ ज्यों पावकम धृत 
जे, भयो कणे अति कद्ध ॥ १८॥ कोपि शरासन कर र्योः 
चङे कणेके वान्‌ ॥ इनत पाथं मोद्यो महा, भूत्‌ पस्यो 
निदान ॥१९॥ बर करि कादयो कन्धदै, शुवे रथ सविर ॥ 
अहुर बृष्टि शर्की करी, छायो धर भाकास ॥ २०॥ ( दोधक्छद ) 
चेततदी उडि पारथ धयो । कृणे ङख्यो नियो जव आयो ॥ 
सारथि सों विनवे तव एसे ! हाड रथे रणं नीत जैसे ॥ २१ ॥ 
फेरि परा स्थ चक्र गिद्योरै ॥ सो वर ठेरतदर्‌ न ठिल्योहै ॥.ब,र 
दि बार महा ्कञ्चोरयो। भरमि दो अहिक शिर टोरयो॥ २२॥ 
पारथ क्रोध कियो बहुषादी। बाण इन्योरिपुके उर साहौ॥नून्चिपस्यो 
रविनन्दनरेसेषय इन्यो सुखे गिरि नेसे ॥ २३॥ ( चामण्ठंद ) हाय 
हाय यत्र तत्र हरदी नहां तहां । देवखेक शूमिरोक कणेस रथी 
करदा ॥ सेन ता विना भयो अशेष भाति. दीनसो । अन्य पुष भो 
महा षिरैष इख खीनसो ॥ २९ ॥( दोदा ) भागि चरे सव शूर 


१७० विजयसुक्तावरी । 


गण) कृणं परयो रण देखि ॥ दुर्योधन तव आपनी, सृत्य गिनी 
सिरसि ॥२५.॥ अरंकार युत जव करयो, दर्पति शल्य सु- 
दार ॥ पाय रजायसु वेगिरी, कोपि कस्यो किरार ॥२६॥ रोषि 
गयो दिनकर नां कणं प्रचो रण देखि॥ रुदन करत गन्धवं सवः 
सुर शोके सुषिरोखि ॥ २७॥ नेन ठनि अम्बुन बदन, योवन त्रिया 
मृगार ॥ त्यों कोर दीन दर, को काहि म्भनहार ॥ २८॥ 
(सभया ) चन्दर विना रजनी रजनीपति रोनि. धिना घाति 
मन्द्‌ अनेसो । नीर बिना सर नेन बिना नर धाम धनी विन दिय 
जेसो ॥ नीर विना युक्ताद सो अर्‌ दीप भिना रजनी तम जेते । 
त्थोदीं शगार बिना युवती तृप कणं विना दर छागतं तेसो॥२९॥ 
॥ (ददा › प्रयो दसि तूप कृणेको विगर रूप धरि भाय ॥ दुव 
अक्ति हैके कदो! सृपाति कणसों जाय ॥ ३० ॥ (चोपाई ) दाण्दरिहि 
बह भांति सत्तायो । याचन तोह यां हँ आयो ॥ कणेसुन्यो ज- 
गमं बड़ भागी । ताको चित्त भयो अराग ॥ ३१॥ (करणरवाच ) 
पाटन ठेकर विप्र सयाने । मो रद्‌ भंजन शके न आने ॥ वेग 
करहु यह वार न खवहु । ठे सोई कचनधाम पिधाबह ॥ ३२ ॥ 
(भाकृप्णडवाच । दोहा )साधु साधु तू कणे नृप, पटतर दनि कादि॥ 
तोसों तदी न दूसरो, नगमें छोड नहि ॥ ३३ ॥ ( कणेडवाच ) 
विन हित कंचन दियो, स॒नियो विग्र समान ॥ निज त्रिय राति 
ययेन गयोः स्वामि कानगे प्रान ॥ ३४॥ आदे अन्त्‌ नाको नदी 
सब जग व्याप्रकं जाय ॥ भई सकठ मन.कामना तिनको दरशः 
न पाय ॥ ३९॥ ( छोक) कुपायुक्तस्तदाङृष्णो यत्रकर्णोरणेदतः । 
जीवकणेसदस्रेण योदतेकरृष्णवोपुनः ॥ ३६ ॥ वृद्ध ब्राह्मणरूपेण 
कृष्णस्तुस्वयमागतः ॥ विपरोकणेरानेदर दारिवडुव्यापते॥२५॥ 
पापाणंगृदणेविप दंतभेनयते मम । साभार सवणे यथात्वरणः 
उच्यते ॥ ३८ ॥ ( शरीरृप्णउवाच ) साधुसाधुमहावाहो सवशः 


शल्यपवे । १७१ 


विश्ञारद्‌ । दातारस्तमकेणंस्य प्रथिन्यांनप्रनायते ॥ ३९ ॥ ( क्ण 
उवाच ) विप्रा्थेनधनंकषीणं स्वदारा गतयोवनं । स्वामिकार्यगताप्रा- 
णा अंतकाठेननार्दनम्‌ ॥४०॥ ( दोदा ) कणे परयो दिन तीसरे, 
जव पते द्वे याम॥समरधूमि उद्यत भयोः शल्य कियो संग्राम ॥४१॥ 
इति श्रीमदाभारतपुराणेविजयसक्तावल्यां कविर्न 
विरचितायां क्णवीरसमोहनोनाम 
ऊननचत्वारिदोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


इति करणेपवैसमाप्तम्‌ । 





अथ शल्यपर्व कथनम्‌ । 

(दोह) इल्य शुर रथ आरुद्यो, कर ीने धयुवान ॥ जीत्यो 
चाहत पाड़को, साजतत समर विधान ॥ १ ॥ दोण कणे भी- 
पमं इते, रणनित बार अनन्त ॥ जीत्थो चाहत शल्य रणः 
आद्या वह बख्वन्त ॥ २ 1 ( दोधक्डन्द ) अुनको रथ 
याणन छायो ! सेन घनो वर्क विचखायो ॥ धूरि उडी राड 
अम्बर रोप्य । शल्य तहां जमिके पग रेप्यो ॥३ ॥ दवे दस्मे 
नहि सू्षत को । सनव युद्धं जरे भट दोऊ ॥ शुर घनो 
करि पौरुप नृञ्चत ) काहूकी कोड बात न ब्रञ्चत्‌ ॥ ४} ( दोदा ) 
जरासन्धको पुत्र तव, दुरासन्ध सेदि नाम ॥ सहित आपने 
सेनसो; जृक्चिपस्यो स्रामं ॥५॥ इरासन्ध नूञ्चो खस्यो, नक्र 
पजेस्यो वीर ॥ हन्यो सुमा कोष कर जश्च पस्यो रणधीर ६॥ 
(चोप) चपि युधिष्ठिर कोप्यो जप । जाको जगम वड़ो प्रताप॥ 
असुर हिडम्ब आपकर दयो । विना जीव्‌ प्रभूत गयो ॥ ७ ॥ 
एक धरी दिन ख्गि रण करयो ! भूष युधिष्ठिर सँ सदस्यो ॥ दौ 
रयो पवनपूत वख्वण्ड । कीनो तिन्‌ संग्राम अखण्ड ॥ ८ ॥ 


१७२्‌ विनयगुक्तावरी । 


{ रप्पय ) शुर इने रणधीर हने रथवन्त बर वर । कटं इने गन- 
राज गिरे कटि कुम्भ चरण धर ॥ गिरे सारथी अर्ष गिरेकटं च 
चमरथर । कूं भिरे ध्वनद्ण्ड करं थरदर्‌ पायक नर्‌ ॥ वी 
कयै कौरव तहँ भीमसेन वर संहरे । काटिदियो वन कदरि न्यां 
थरु थरु भट दीतत परे ॥ ९॥ (दोहा) सव कौर निन्यानवे, 
इने भीम वल्वण्ड ॥ दुयोधन एके वच्य) ` भो सेनाम अष- 
ण्ड ॥ १०॥ सहदेव अरु `शस्यसों, सेग्रम' भयो अपार ॥ को 
वरणे विधि परस्पर, करत अमित संहार ॥.११॥ (चौपाई ) सद- 
देव कर असि व्र ख्यो । शास्य सारथी तव तिन हयो ॥ तोव्यो 
रथ अर्‌ हने तुरंग । कीनो षाव. शल्यके अंग ॥ १२॥ मन्थो 
शीश टूट धर पयो । दुयोधन थर थर थरहय्यो ॥ भने शेषभट 
भयुधडारि । किते चरे भट दिया हारि ॥ १३॥ ( ददा )कुरु- 

नन्दन तदि थर रमो, निपट अकेडो आप्‌ ॥ इती चमू चतुरंग 
सव, जाको अमित प्रताप ॥ १४ ॥ ( छप्यय ) छप्पन योजन छर 
छार जाकी धर मंडदि। देम इुसह दुरन्त अ्दंडनि वर करि 
दंडदि ॥-वं ऊटुम्ब अशेष सकर कंकर च ओरटि। सव नग 

`-अमित प्रताप ताप कषत्रिन्‌ क्षिति छोरहि ॥ बडु छन चभर्‌ गन 
वानि रथ दृ वर दीर पेखिये । सोह भूमि भूप कुरुराज रण निपट 
जकेटो देखिये ॥ १५ ॥ ( सरा) होनी होय सो दीय, नही 
मिटै शा सो॥ ताते नग सव कोय, संशय चित्त न मानिये॥१६॥ 
नो राचो करतार, सोई सोई हरे ॥ यै बात सथ सार मरनो 
संशय करे ॥ १७॥ ६ तं 
इति श्रीम विजयञ्ुक्तावल्यां काविछ्न- 
सिह विरचितायां खका्मांखल्यवधोनाम 
न्वत्वाररशोऽध्यायः ॥ ४०॥ 


. इति आीराल्यपवंसमापतम्‌ । 


अथ गदापव्वं कृथनस्‌ । 
[1 
( चोपाई ) राजा निपट अकेखो भयो । मंज जपन जर भीतर 
गयो ॥ जपन्‌ चारि घटिका जो पते । तौ अपनी सव सेन भियवे॥ 
# १॥ यह सधे पाये पांडव धाये । नख्पे भूष इतो जरह भाये ॥ 
करौ करां दुर रुपे गयो । सो नहि इमे सादे भयो ॥ २॥ 
{ भीमसेनउवाच । दोधक्छन्द्‌ ) तौख्मि केतिक भूपति अयेनम 
क्ट नरं जात गनाये ॥ ता थर जृष्चिपरे सब तेह । क्षयी जे वट- 
वतु ते ॥३॥ तौ उर दै इतनो डर पेव्यो । तु इुरिके जर भीतर 
बेव्यो ॥ क्षत्रिय धुम विचारि दियेमे । शोच कृष नाह आप किये. 
मे॥ ४ ॥ जो भनि वीर पताकहि जाई । तौ न वचै अव पोप 
भाई ॥ भूमि पतारु संहारो तोर । शपथ महपिति पांडकि मोदी 
॥ <. ॥ ( वोदा ) इने वीर निन्यानवे, तू कत उव्रे भागि॥ नो ठगि 
तोहि दनं नरी, नवे न तामस भागि ॥६॥ ( चौपाई › पाडषुतनमे 
तोहि जो भवे 1 सोई तोसोरणको भवे॥ नदे आयुध तर कर धरिदै। 
तादीशों सो तोसो ररिदे॥७॥अब जो क्षभियधमं नगरिदे। सथ जगे 
उपदासदिसदिर ॥सुनत वैन भरूपतिपर नन्यो ! ज्यों पत मां इता- 
शन प्रयो ॥८॥ रापवत करि सों क्यो ! रोष देखि भीमाई उर 
वद्यो । व्रात सम युक पारयो ॥ कोक देखत वैधव चा- 
श्यो ॥ ९] (-नगस्वरूषिणीछंद ) स॒रोषहै दुं रे! नभांति भांति 
ते सुर॥।जशेष युद्ध सानदी)न रोष्‌ छांडि पानदीं ॥१०॥ ( दोदा ) 
गिरयो वार दश्च भीम पुकि, मोहि मोहि बख्वंड ॥ सप्तवार भूपति 
` गिस्यो, करि संग्राम अखंड ॥११॥ कोञ वीर करे नरी, भूपर गिरे 
अहार ॥ भिरत भमित गामे को करै, तारणको विस्तार ॥ १२॥ 
( ड्योधनउवाच । छम्दरीखंदं ) टीट भयो तू कृत रण ठनत । 
सो न च अपने उर जनत 1 वारक मारि कितो वरु षौरुत। 


१७४ विनयघुक्तावी । 


के यह्‌ पिक्रम्‌ पत्यो डोरेत॥ १३॥ जयित कयो उषरे अव मोप । 
युद्ध करो बनिभावे तोषे ॥ षैधव तेरेई तोरि सराहत । भतिन 
भातिन तो मुख चाहत ॥ १४ ॥ डारि गदा भगरिजाय नक्यों 
अव । जीवतत छंड नतो इहां नव ॥ दवेम हारि न कोठ मानत। 
भांति अनेकन युद्धहि ठनत ॥ १५॥ ( दोदा ) हिय हास्यो तव 
पवनसुतः, विरुसे बन्धव चारि ॥ फेरि सम्हारयो देह तिन, जबं 
छुकि कद्यो सुरार ॥ १६ ॥ ( भीमसेनवाच ) सकरुदेव नरे 
वके, जो पीछे दुरिनाय ॥ तञ नछंडो तोहि दौ, कोटिक करौ 
उपाय ॥ १७॥ सेन दइ आङृष्ण तवः, भीमिं चितषत नानि ॥ 
तव रिसायके उठि चट्यो, गकि जंवसो पनि॥ १८॥(चामरछंदं) 
सन जानि भीमसेन जंवमें गदा इनी।मोरि मोहिभूमिमे गिरयोसुभ्र 
पिको धनी ॥ वेमिदे महीप धमेपुच पास आइयो । देखि देचि सो 
थी अरोष दुःख पादयो ॥ १९ ॥ (राजोवाच । छप्मय ) जा 
भुज भीषम कणं द्रोण भगदत्तं संशमं । दुःशासनं दे भादि बधु 
स्‌ अद्भत कमो ॥ देश दशके भूष यो निरि शंका मानत । 
दुर्योधन पग परसि अपनो जीवन जानत ॥ निशि योप छ छया 
चे तेज अमित गति पेखिये । रण भूमि भूपति गिस्यो सो को 
साथ न देखिये ॥ २० ॥ (दोहा ) सवेत छत्र कवित किं 
तन्यो युधिष्ठिर शीश ॥ बहत पिरे कृष्णकोः सुखं चाह्मो भव- 
नीच ॥ २१ ॥ (खाजोवाच । चौपाई ) हुतो सकट दर सी कितं 
गयो । भूपति विनवे बहुदुख छयो ॥ रथी अतिरथी शुरं अपार । 
कित गयो साहनं सुव परिवारं ॥ २२॥ जिन तरण करि मेरो दढ 
ठेख्यो । क्षितिप कोड रघ न देख्यो ॥ नाके डर थर थरथरद- 
स्यो । सोई भप अफेो परयो ॥ २३॥ जाको क्षिति सव नेरिं 
हाथ । सो भुन पस्यो न की ताथायहि विपि धमे पुत्र इख छये। 
भीम्‌ आद सव वंधव आये ॥ २४ ॥ (भीमसेनठवाच । दोहा } 


गदाप्वै । ३७६ 


केत दुख कने भूपअवः क्षी धमं विचारि ॥ पाय पाय 
तुब आयस, डार्यो कटक संहारि ॥ २५ ॥ इम चके सेवक्‌ नदीः 
आयस मान्यौ शीश ॥ शण अवण जो बनि गयो, तव आज्ञा 
अवनी ॥२६॥ चित्त कस्यो फिर चर्नको) भूपयुपिष्ठिर राय ॥ 
पृहे तद वरभद्र तंवः भूपतिके टि जाय ॥ २७॥ ( गौतिका 
छंद ) देखि दुर्योधन परयो थुव जंष वाउ विरोकिकि । नानि युद्ध 
अधमेको बहु चित्त मञ्च सरोकिके ॥ हे गदकि युद्ध को यह धमं 
चित्त विचारितो । अदे तन कटिके पस्यो सो समहू नहि मारितो 
॥ २८ ॥ ग्योम भूमि पतार भीमिं दय नदीं भव छंडिषै। 

आटरी बरु आपने इठि सवै गवेनिर्घडिहीं ॥ बाड़वान- 
ङसो उव्यो करि कोष वहु दुख पायक । अति रोपव॑त 
विरोकि श्रीहरि यों क्यो ठिग भायके ॥ २९॥ ( श्रीकृष्णरवाच ) 
द्रौपदी जब सभा आनी कमं ककेशच सपे कियो। जंष तोच्यो मारि 
यद नेम भीम तदां स्यि ॥ ता हतु दुरृशासन संहाग्यो आपनो 
प्रण पारियो ) इति शद वर्दी जीवके इन से शक निषारियो ॥ 
॥ ३० ॥ ( दोदा ) समञ्चये वहु भाति करि सुनि वख्भह सौ 
घात ॥ कुर्नन्दन अप्राधकौः सुधि करि करि पछितात ॥२१॥ 
करी बिदा वंरभद्रकी, उरको कोध निवारि ॥ वंधव पचो संगरे, 
निनथख्चङेसुरारि॥३२॥एककषोरिणी दख वच्यो, धर्मसुषनके साथ 
रथ चद चारो वधु युत्त, त्वे चे नरनाथ ॥ ३३ ॥ रेनि भये 
धृ्युमनः निशि सत्यो. खखबीर ॥ दपद्सृताके पोच सुतः युते 

अमित शरीर ॥ ३९ ॥ 

इति भ्रीमद्‌ाभारतषुराणे विजयसुक्छावल्यंकविखचं 
` न्िंहविरचितायांगदायुद्धइर्योधनवधवर्णनो 
नामणएकचत्वारिखेऽध्यायः ॥ ४१॥ 





१७६ विजयसुक्तावरी । 


_ ( ददा ) सृत्यो जान्यो कटक दर, नन्दिषोप रथ पाय ॥ दूर 
गयं ख कृष्ण तः पाड़ पुज सुख पाय ॥ १॥ उत्रे रथते अनुज 
युतः तयरीं सु भ्रतार ॥ धसत ष्ण रथते तवे, उठी अगिनि 
की धार्‌ ॥ २॥ नेदिवोष जारं भस्म भो, कल्यो न कोतुक नाय ॥ 
यद रसिके पाच अनुजः सभम्‌ रहे काय ॥ ३॥ ( श्रीकण्ण- 
उवाच ) भीषम्‌ गुरु अर्‌ कृणके, रारन दयो रथ जारं ॥ यको 
अव प्रभाव सुनि .रगवो भेद सरार ॥ ६॥ ( चो°) जो ठ्गि 
हों रथ उपर रद्मो। तव्‌ खमि सो बाणन नहि द्यो ॥ नव हँ ध- 
ति युव उपर आयो । नंदिवोप तिन सरन नरायो॥4॥ हारे चस 
तिन रसो देख्यो। व्रण्यो जायन अद्भुत रेख्यो॥ दुयोधन जँ रणमें , 
पस्यो । तरोणपु तिहि थट्‌ पगु धरयो ॥ & ॥ ( जरवत्थामाड- 
वाच । दौधकंद ) आयु दे कुरुनंदन मोको । इष्ट नं बहु दे 
सुख तोको ॥ पेन करी यहि भति भुनो । पाथं युधिष्टिर कौन 
गनेसो ॥७॥ सेन रदी सोद आज संहारो । व॑धव्‌ पांच तुरति मारो । 
जीवत मोहिं परे खख सेवे । आज्‌ सवे यभको सन ॥ <॥ 
(चमर्द › पच्‌ वृधु मार जु पच रीर गय । तवे महीप 
तोद खमख आयके देवायहौं ॥ वेगिके कपाटे नरेश भागि नो, 
सके 1 गानिके चर्यो वटी सरोष चित्त मकै ॥ ९॥ ( ठंडा 

या ) वैर पिताको आची, ठेदों द संहारि । ओर हनं षर पाडः 

सुत, धृ्चुप्रको मारि ॥ धष्युम्नको मारे सकृर मनभायो क- 
रिो॥ृद्ध तरुण शि्य व चित्तमे एक न धरिरी॥धरिर शंक न 

अंक हतो उर संशय नाको।सोई कारिदौ कान मिराऊं वैर पिताको 

॥१०।॥( वोदा )चछि सो पूर्हुच्यो द निकटद्रोण प युत ऊुद्‌॥पु- 

रुप एक उदरो भयो, तासों कीनो यदध ॥ 9१ ॥ द्रौण कन्दा 
ˆ तहां, दो वटिका संग्राम ॥. वह संत. कियो सुनर तव 
कौन्दोविश्राम्‌ ॥ १२ ॥ ( चोपाई) तव्‌ तिरे. परुप्‌ दया 
बहु करी । माँ मो यदि विधे अवसर ॥ नोई व्र तेरे म- ` 
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कप 


नं भावि । ्मोगरतदी सो मोषे पावे ॥ १२ ॥ ( जङ्वत्थामाउवाच ) 
वीर अवीर सवे अरि मरो । पांडसतन युत्‌ भट संहारो ॥ य- 
हे दया कृरक ब्र दीने । परम अनुमह मपि कीन ॥ १४॥ एव- 
मस्तु करि दीनो जान । गयो कटकमें गहे पान ॥ सोति ऊषर 
शिखंडी देखो । भारत भुयते निभेय ेख्यो ॥ १ ॥ 
( दोदा ) प्रथम्‌ प्रहास्यो सो ठँवर धृ्दुश्रफो जाय ॥ वाम चर 
ण्‌ छाती इन्यो सवत पीर जगाय ॥ १६ ॥ उठन न पायो बीर 
सो, मारयो इब दिखाय ॥ द्ुपदस॒ताके पंच सुत्त, तेऊ मारे जाय 
.॥ १७॥ अदं रेनिखौँ सव कटक, ठम्‌ ठम संहारि ॥ एकक्षो- 
हिणी द्र न्यो, चर्यो सकर भुव डारि ॥ १८॥ प॑चारीके सुत- 
नके, रीरा काटि ठे हाथ ॥ तव प्व्यो तिहि ठाम नर दरयोधन 
नरनाथ ॥ १९ ॥ (अदवत्थामाउवाच ) धपेपु्रको आदिद, शिर 
ठे आयो काटि ॥ दुर्योधन उर सुख भयो, ताके करते डाटि ॥२०॥ 


` ( बौटक्डन्द्‌ ) सुख दुःख समान भयो नवरी । नरनायक्‌ प्राण तजे 


-श्ज्क्म 
(न 


तयू ॥ चछि भप युधिष्ठिर गेह गयो । उुधिके दरत्‌ भयभीत 
भूयो ४२१॥ (राजोवाच ) सुत द्रौण का यह कमं कियो । 
शि मारि कहा स॒पराप छ्य ॥ बह नवय चित्त धम्थो | 
जपने उसमे बड़ कोप्‌ कय्यो ॥ २२ ॥ भगिके अय सो अरि जाय 
कहाँ । अनहं इतिह युनि वेगि तहां ॥ रुकिकै तवी रथ ओर 
सज्य । तिहि रोष नदीं पठ्‌ एक तज्यो ॥ २३ ॥ सुनिके गुरुषु 
भन्यो तवी । वहु पारथ रोष कवयो. नवह ॥ तिन नाय ख्यो 
नदिं भानि सक्यौ । अति व्याकर य॒हरायथक्ये। ॥ २४ ॥ 
( दोदा ) अन्‌ योजन एकमे) गर्खत खीनो नाय ॥ जान्यो नहीं 
उवार तिन फिष्यो शुर समुदाय ॥ २५ ॥ उपन्यो अदधत युद्ध 
तहँ को कवि सके यानि ॥ शारदी सार नमे खायगो! यके युर 
नहिं पानि ॥२६॥ काटत दोङ प्ररुपर वाण समूह्‌ अनेक्‌ ॥ एके 
न्योममे एकर करन कटत दै एकं ॥, २७ ॥ ( चोपाई) हारि न 
१ 
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मानत दो वीर । दो समर्‌ यी रणधीर ॥ एकि गुरूपे विधं 
पाय । व्योम थी बाण़न करिछाय ॥ २८॥ दो रणको तव 
अछि षदे । एक्‌ संग दोऽ विया पदे ॥ बह्म अघर कर पारथ्‌ ठीनदो। 
वदी द्रोण सुत योनित कान्ह ॥ २९॥ उपजी मगिनि दु्नते भारी! 
घिथुवन कंपे नर अर्‌ नारी ॥ दादा ाब्द्‌ सकठपुर ठयो । महाताप 
सुर असुरन भयो ॥ ३० ॥ ( सोरठ) आक्प्यो सुरराज दै 
खत वह आतंक उर ॥ प्रख्य रोत्तदे भाज, इदि विधि नग ज- 
न॒ उ्चरत ॥ ३१॥ (दोहा ) वरहमाण कथे पराथेको, रणम 
निष्फर जाय्‌ ॥ सीक्‌ फोरके भणि रई, तव दीनो सुकराय 
॥ ३२ ॥ 1 उत्तरको इन्यो, गरुत कै संधान ॥ भयो मृत- 
क सुत्त तिहि समे,सव कुर दुःख निदान ॥ ३२॥ कृष्ण जनु- 
ह्‌ खत नियो, भयो परीक्षित नाम ॥ चछे पर्थं एहको तवे 
रदित भयो संग्राम ॥३९ ॥ (चोपाई) चले हस्तिनापुर सव 
अये। तृप्‌ धृतरा तवे सयुञ्ञाये ॥ भांति भत्ति विनयो क 
र जोरि । मिटे न होनी किये करोरि ॥ ३५॥ भये शद्ध पानी तिन 
दियो । काज कमं कृति सुव विधि फियो ॥ रुदन करं कोख 
क नारी । इख दावागिनितें पर जारी ॥ ३६ ॥ तव॒ भीपम सव 
रिय समुश्चाहं । रोय सये जो बरियुषनराहं ॥ पाड एत्र सय 
पास बुलाये । दिन प्रति राजनीति सञ्चये ॥ २७ ॥ ८ सीष्म- 
उवाच । सवया ) क्रोध वृथा न करो कूं न मतो कष 
मूटृनसों करिथिजू । मिचनको अपमान स्वौ न दया उर 
शनक धृरियेनू ॥ छ सद्‌ा परस्वारथ कौनिय खाक ज- 
टखोकनते उग्यिज्‌ । होड इटी न ख्ये नरनाथ न वित्त कू 
द्विनको हर्यिञू ॥ ३८ ॥ ( कप्य ) दया रालिये अंक भ्रूठि त्रत 
दी प 1 णठ चोरकी सोद चिन्मे एक न, धरिषे॥ 
सदा रकषिये ताहि शरण शरणागत अवे । भृच चित्त 
यीण नदीं कातरता छाव ॥ त्रिया काज द्विज गायके निज कनि- 
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न सव प्रिदरत । कविश्च चरत यहि सतिजो सो स्रुपता 
महिमंडठ करत ॥ ३९ ॥ ( ददा › विरद बडाई पायेके, गष 
नकौने चित्त ॥ ना विरह हरिको दिये, पि्तरायो जनि मि. 
त्त ॥ ० ॥ राजनीति नव सव कदी, भाति भांति सखुश्चाय ॥ 
छम कृपा करि भक्त वा; ओरहरि पहवे आय ॥ ४३ ॥ (मोष्मर- 
वाच) सकर भै मन कमना कठ्मिरु गये नाई ॥ अंत अव- . 
स्थामें सुखद्‌, आ दरि दरशन पाई ॥ ४२॥ ( सवेया ) छन सदा 
विरदाविकी कवि छम सूदा जनक सुखकारी । धावनि चक गृहे 
करकी वह वानि कूं बिसरे न विारी । केदरि ज्यों उतरस्यो 
गिरते अवटोकतदी निमि कंनर भारी । ेदकी कानि न साधत्‌ 
श्यो त्रत राति कृपानिपि पेन हमारी ॥ ४३ ॥ (दोहा ) करी 
वन्दना कृष्णक, भीषम बुदिनिधान ॥ प्राण तने भीषम ते, 
उत्तर आये भान ॥ ४४ ॥ 
हति श्रीमदहाभारतपुणणविजयञुक्तावल्यां कविछचसिदविर 
चितायां भीप्मपरमधामगमनो राजायुधिष्ठिरविजयदयो- 
धनवधवणेनो नामद्धिचत्वारिरपेऽध्यायः ॥ ४२५ 
[--------------- 

( ददा ) तवे राज अभिषेक करि भूष युधिष्टिर आप॥वेव्यो 
प्रफखित पाट्‌ पर, बाटो अमित प्रताप ॥ 3॥ करत निकंटक 
राज घर नाशे शश्च समूर ॥ छतर करै स॒नननके, वाटी तन मन 
फूल ॥ २॥ ( दंडक्छंद ) कह ककम नेते मिरे अधूम सथ 
भूतर सकर धमं सरसाइ्यतुरे । ठर र्‌ दान सनमानं षने मिपर- 
नके आर्नदूनिधान भौन भन गहयतुदे ॥ य तच छत्र कूषि 
कोर नादीं श र्यो अघ खंडि छंडि सो नदद पाह्यतुहै । 
भूपति युधिष्ठिरे राज्यम सुचेन जग मेटिके असत्य सत्य धरा 
छाक्यतुरे ॥ ३ ॥ ( दोदा ) चारिवणेते स्वह! परनरिय रत ना 
कोय ॥ परदरोदी नर कृतघ्नी, अयच न काहू रोय ॥ ४॥ ( खजंग- 


क ~ 
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भयातछद्‌ ) विद्र दरिद्री अधम अधर्मी । महरीक रोके एकँ 
ङकमा॥ रपे इन्धरकीसी पुरी राजधानी । सवे सद नीके महापुः 
ख दानी ॥ ९ ॥ सदये अय देखिये धाम धामा । पुरी विरा 
म॒ना काम कामा ॥ कख कह ता युरीकी निकहं । चहं भोर 
दीष महा सोभ छाई ॥ ६॥ सव वाग फूठे फुठे नत्त मोहं । मनो 
`ते छता कल्पको छतर सोहं ॥ तहां धाम नारि संयुक्त एसे । मनो 
दव देवरे सद्य नेसे ॥ ७ ॥ चह काठके वृक्ष पूरे एठेदे । तहा 
कोकिला अदि पक्षी भट ॥ कां छो वखानो महाशभ नीकी। 
तदा शोफ संका नरो सवे जीकी॥८॥ ( दोहा 9 धमे सुवन भूपति वन 
अभि वंधव चारि 1 सेवत मन वच कमस, सकत न आय टारि 
॥ ९॥ ( मीतिकाडद ) गोत वाड्‌ विचारक ऋपिं रान तद बटे 
वने । व्यासच्ऋषि इवास य॒त ऋषिरान योतिष को गने ॥ यज्ञ तँ 
हयमेध कीनो सवै विधिन बनायके । पार्थे चतुरंग सेना भूमि 
जीती जायके ॥ १०॥ ( योदा ) भयो दं दिशि जीतिके, आ 
न्यो वाजी धाम ॥ पूरण कीनो यज्ञ तर! सय्‌ प्रजे मन काम्‌॥११॥ 
(चौपाई) यज्ञ पिरायो सुरसरि तीर । धमंधुरंर यण गंभीर ॥ 
समदे पि ने आये भूप। भूपति पदिरेषतन अनूप ॥ १२॥ मिती 
हती कोरवकी नारी । थीं सकर दुःखनिसों भारी ॥ ते सव 
व्याम सहा कूपिराई । ीनी अपने पास बुटाई ॥ १३॥ ( वोढा ) 
मायावी तिनके पुरुषः दीने अपि द्रञाय ॥ पति छदि सष जानः 
न्दूयुत, प्गन परीं स जाय.॥ १४ ॥ धीं षरसरकि सटिटः 
भूद खञतव्यान ॥ हैर सोई नो कष रचिरासी भगवान ॥ १५ ॥ 
रदे तदा धृतरा अर्‌, गंधारी पेग नारि ॥ वहत विर्‌ रेने 
दिन, सृतको सोच विचारं ॥ ३६॥ एक छव मदि भोग 
भष्‌ युधिष्ठिर जाप ॥ रामचन्द्र ज्यो अवधे, दिन दिन वद्यो 
मताप.\। १७ ॥ निरि दिन सेवा मातकी, करं न शासन भग ॥ 
आज्ञाकारी स्वैथा, चारो बन्धव संग ॥ १८ ॥ वृद्धि भई रारिव- 
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राकी, सर शाहन भंडार ॥ वाद्यो छ विरोके, युदुकठ बहु 
परिवार ॥ १९॥ ( चोपा ) कृरि भारत उवरे द्रा नने। अव क. 
वि तिनके नामानि भने ॥ पां पाडू बलवान । छठे शोभिने 
श्रीभगवान्‌ ॥ २०॥ कणैपुतर शोभित दृपकेत । मेववणे वहु 
विपि खल देत ॥ कृता यादव बलवं द्रोण समाम असंड 
॥२१॥ ( दोदा ) उव्रे भारतम इते, भौर रहनी नहिं कोय ॥ 
नो चतुरानन रची, सोद सो होय ॥२२॥ ( सोर) कणेपु् 
दृपकेत, सुत सरिवर भूपाति गनो ॥ करि न्ती बडु हेतु, जानति 
तकरं भाण सम्‌ ॥ २३॥ ( छम्पय ) नित्य नित्य ऋषिरान भूरि 
भोजन तहं पावहि । पटद्रश्चन रनिवास सक मगल उपनापरि॥ 
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[०.4 


सकत द्विरद वाजी गण पर्व ॥ कवि छन सकर भूपति नपति, 
दीन न नर्‌ कोउ देसिये। व धूप यधिषटिर्‌ राज्यमे, सो थक थल 
भारनद्‌ ठेखिये ॥ २४॥ (ददा) दादश वरे पन ररे अयोदशे 
अ्ञात॥ मारि कीचकन य़ चयो, देवन ह गात" ॥२९॥ 
सथ कौरव प्रिवारयुत्त मारे नग यज्ञ नीति ॥ रहे हस्तिनाएर 
मृपति, चारों अज समीति ॥ २६॥ (उष्य ) करद्रोण गमेयं 
सकु कौरव तरु सने । वारि यद्र भयउ हारे रपिनद्न 
राने ॥ कच्छ मच्छ नर्न तु. रस्य ,तरं भयउ सरामो । भूरिश्रवा 
भगदत्त भयो तद माह सवमा ॥ करि नाव भनजयधरिको, शि 
वनपाति केवट भयउ । यञ तिखक युधिष्ठिर सश्च करि सो रण 
परिता तरिगियड ॥ २७॥ (वोदा ) जीत्यो भारत कष्ण मत, 
तिनहि सहाई पाय ॥ एक छन महि भोगरै, छन्‌ युधिष्ठिराय 
५२८ ॥ भारत सुनि भाषा कियो, छर सुबुदधिदि पाय ॥ क- 
हत सनत्‌ पातकं नशत, भप दीरथ स णाय्‌ ॥२९॥ चारि 
परणमं नो सुन, तरुणी रुप जो कोय ॥ भग दरिकी भक्ति 


घर म।चन भषको होय ॥ ३० ॥ (सवैया) जो फर तीरथ 


१८२ विनययुक्तावडी । 


वतं किये भर नो एठ पोडर दान दिथेते। ज्ञान कथानि सु 
फ नो कवि छन वड बहु इद्धि दियते ॥ जो फर संयष नेम 
रचे अरु जो फठुे रात य्॒ञ कियते । जो फर रुद परसत्र भये 
फर सोई युधिष्ठिर नाम लियेते ॥ ३१ ॥ सेवत साधक सिद्धिः 
नको अरु इदु प्रसन्न भूये वर पाये ! तीरथरान प्रयाग गये अर्‌ 
सागर संगम गग अन्हाये ॥ योगर क्रिये वत नेम छ्य अरु उ 
खर सप्तपरी निशि धाये । यज्ञ जपे भृगवन्त भने नेप नाप 
सने लु युधिष्टिर गाये ॥ ३२॥ दोहा ) अष्टादशो पुराणम, सन 
जगतुमे कोह ॥ सनत विजय खुक्तावी, तेषो फठ रोद ॥ ३३॥ 
वर्ण्यो अन्थ सु छवकवि, अपनी मति अयुतार ॥ क्षमियो चक . 
उरा सथ) कविता सयुञ्चनहार्‌ ॥२४॥ ( छष्यय ) मृधुकेटभ्‌ ङठ 
हन्यो दन्यो हिरण्याक्ष जपामुरादिरणा$शच भिदि हन्यो इन्यो धेदक 
केरीसुर ॥ वधु सहित दराकेथ इन्यो बतसासुर निहिवर । नरका- 
खर तिदि दन्यो हन्यो रिशुषार जधमधर ॥ सत धम्भं कम्प 
रक्षन करन, महिमा नहि जानीपरे । अटोक्यनाथ कषिषन कहि 
पठत सुनत रक्षा केरे ॥ ३५ ॥ ( सवेया ) व्याङ धरे सश्च भार 
धुरे गनखाल धरे तन भस्म चदाये । ज्वार धरे शिरमाठ कषाठ 
धरे विष कट मृहा खख पाये ॥ गंग धरे अदधग रिवाष्गि भग धरे 
गण भूतन छाये । देसे सदिव रीरि प्रसव सौ छर पजय 
कावि गाये ॥ ३दे ॥ ( वोदा )-फ़ोन सुद्रारी छते, शपति 
सिह कट्यान ॥ पूरण कनी छचकवि' जथ सुतिहि स्थान ॥ ३७॥ 
इति श्रीमदाभारतपुराणेविजयञुक्तावल्यांकाविठन्रसिद- 
विरचित्तायांराजायुधिष्ठिरराजवणंनोनाम 
चरिचत्वारिकोऽध्यायः॥ ४३ ॥ 


(छष्पय ) तिरुकं भाक वनमाङ भधिक राजत रसा छयि । मोर 


सुकुटकी र्टक्‌ चटक वणेत जटकत कवि पीताम्बर एदराय मधुर 
ससक्यानि कषोरन। रच्यो रुचिर -खख पान तान गत मृषो 


विजयुक्तविडी । १८६ 
ठन ॥ रति कोटि काम मभिराम अति दुः निकरदन गिरिषरन। 
भान कंद रनचंद रु सजय जय नय अदर रारन ॥१॥ मोरु 
ट नगनड़त हेम छंडङ यति श्च । गमद तिठक खरार कृ- 
मृ छोचन द पर्क ॥ पूवरवारी भक कृस्तु केठ पिराने। 
पीत वसन्‌ बृनमाठ मुधुर सरली वनि वाने ॥ करत कोटि 
जभावणः छचनर घय देखत रचत । ब्रह्मदेव ये भक्त जन, 
स्‌ ऽवामर्प भीतम सनतत ॥ २ चतुरानन सम्‌ घृष्टि विररितिनो 
हों कटि धर। एक एकृ धर प्रतिन सारा नो र्ये कोटि वर॥ 
शीर रीर मति अदन ट करतार वनां । एक एक सुखमारि 
रसन फिर कोटि ठगो ॥ रसन रसन मरति शारदा, कोटि षेडि 
वाण वकि । महि जन अनाथके नाथकीं महमा तवहं न कहि 
सकि ॥ २॥ भूमि परत जवृतरत करत प्राख्कं विनोद रस । 
युनि योवन मदमत्त तत्त्व इन्र अनंग वस ॥ मिपय हेतु जड़ क्षिरत 
सहरि परचयो बरद्धप्मन । गयो जन्म गुण गनत अंतकष्ु भयो नम 
पपन ॥ थिर रहत न कोड नरपति नवर, रहत एक चहँ युग् 
थस । सोह भनर्‌ अमर्‌ नरहर. निरि, लुपियत भक्ति भग 
पृतरस ॥ £ ॥ विम चित्त कारि मिव सघ छ्‌ वृक वर कि- 
ज्निय । प्रथु सेवा व करिय खभवतहि धन दिन्निय ॥ यु- 
वती भसु पराकरिय साधु आदृ आनिय । महारान यण 
कथन वन्ध समरस सम मानि ॥ शुरु नमित सीर रसरसो 
रसिकं, रिया यरु बुध मन हरियः । भूर विनोद सुकथा 
वन) यभ स्वभाय जग वरा करिय ॥ ५॥ सौ याचक ट्घुपद्‌ 


, 


रह कामातुरं नो करक पद्‌ । लोभी इयं रहै अशन ला- 


रची र्दे गद्‌ ॥ भूरख बण रहे रहं पदि पाडे गुण पंडि- 
त । शर सुरन यर ठरे दे रणमे म्‌ि मंडित ॥ निवण सुष- 


द्योगर ठे जोन गे ममता सुमति । सुख भगत जगत जनं 
ठे करे सनो विभ भक्ति जति ॥ ६ ॥' धिङ्‌ मेगन बिन गुन 


१८४ विजथेदुक्षीवखी । 


हि गुन घ॒ धि सुनत न रीदे 4 रौद्चक धिक विन मौज मौज 
"विक्‌ देत जो सहल ॥ देवो धिक्‌ पिन साचि सांच धिक्‌ धेन 
भवि । धमं छ पिक विन दत्त द्या धिक्‌ भरि कर आपै ॥ अरि 
धिङ्‌ पित्ते न श्ाख्ई चित धिक दं न उवार मृति । मति 
पिक केशव ज्ञान विन ज्ञान खु पिक विन्‌ इरि भगरति ॥७॥ 
( कवित्त) नेहरान्‌ रपरा रिक रसराज नैन सुख रान गहि 
उटायो गिरिराजहै । ॐेटेसे करन वर अंगुरीपे धस्य गिरि 
पुभी केसो छ हरि ख्य गजराजे । हायन ठलृहै तमं 
पृहुचिन छविछाई चो कियो हाय सव छविको समाः 
जरै । नैननकी सेननमों कै अख्वेरी अलि चौर चोर 
खायो दधि काम आयो आनद ॥ १ ॥. नेतो -निहारो श्रि 
५५.९५ य हाथ (3 क च 
। परमसो च्पेदी कै नेदभरी बात अखि ठहुरी टकुटि नेक 
देहरी सहारोहे ॥ कटे अङि मिडि सव काम मो माज बठि 
खायो रचि माखन जो चोरके इमारोरै । नेदभरी बात सनि 
दिय इटक्तात मन्द्‌ मन्द्‌ युसक्यात खख रूपको उधायेदे॥२॥प- 
वहीके ग्वाठ वार सवहीके गोधन सरी पे आनिपरी प्राण- - 
नकी भीरहे । सवदीपे मेव रसत गोखाधार सवरीकी कती 
छद्‌ करत समीरे ॥ किधों मेरोईं जनोखो गेय भायि आनौ 
एरी बीर ोञ्चठे पहारतर कोमठ शरीरे 1. नेक यके हाते. 
गिरश्च रु क्यो न त॒म सवी अदीरपे न काहू हिये पीर ॥३॥. 
इति विजयसुक्तावडी समाप्ता ॥ 





पुस्तक मिलकनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रकृप्णदापतः 
4 शरीवेकटेषर्‌ + छापसान( बम्बर.) 


